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_ ाभ 
सासका 
अनन्त धन्यवाद है उस अनन्त अखिलान्तरत्मा को जिसकी 
अनुकम्पा से आज घुझे! इस पुस्तक की भ्मिका लिखने का सोसास्य 


प्राप्त ुआ । अब, जनता के आशोवांद का आकाडइनती होकर, कुछ 
आवश्यक बातों का उल्लेख करता हैँ। 


मूल-ग्रथ का परिचय 

पूल-प्रन्य बड़े ही महत्व का है । संस्कत-साहित्य में इसका 
आसन अतीव ऊंचा है। यह वेष्णुत्र-घर्म के माहात्म्य के बड़े 
ओज के साथ निर्देश करता है। इसमें मशामोह, काम, कोच, 
दे।प, मन, विषेक्क, बैराग्य, सम्तोष, विषा-मक्ति, सरस्वती, श्रद्धा, 
शान्ति इत्यादि नायक के पात्र हैं। इस नाटऊ में ६ अडु हैं, जिनमें 
पहले तीन में उस समय के दुश्वरित्र का चित्र खोंचा गया है। 
मशमोह अपने अजुयायियां के साथ काशी का राजा बन कर आता 
है ओर बिवेह को देश से निकाल देता है। पर अन्त में विवेक 
निम्न प्रबल सेनापतियों-चस्तुविचार, सनन्‍्तोष, त्तमा आदि के 
बल से मद्रापौह् को दल समैत दछव कर विजय प्राप्त करता है। 
दिषयों का वर्णन बड़ा मनोहर ओरः प्रभावशालों है। नैतिक ओर 
धार्मिमिक उपदेश कूर-कूट कर मेरे हैं। इस श्रन्थ से यह पता 
चकछता है कि चन्देल के राजा कोसिवर्ममा ने चेदि के अधिपएति 
कर्णदेव को समर में परान्नित किया था। कोत्िवर्मा का समय 


( ४ ») 


मैकडोनऊ साहब के मत से इईसबी सन्‌ १०४० से १११६ पय्यन्‍त 
है। इस सदुप्रत्थ के पूज्य प्रणेता स्वनामघन्य श्रीकृष्ण मिश्र जी 
इसी राजा के सभासद थे। अतः इसका ग्यारहदी शताब्दी के 
अन्त भें--आज से छंग भग साढ़े आठ सो बर्ष पहलछे--प्रणायल 
होना प्रमाणित है। देलर साहब, जिन्होंने इसका अंग्रेजों में 
अलुवाद फिया है, लिखते हैं कि प्रन्थकार का निवास तिहुत, और 
हिन्दुस्तान को नेपाल से पृथक करने वाली पर्वत-श्र णी के मध्य- 
स्थित वत्तेमान्‌ मकवनी ” नामक स्थान में था! 
ग्रन्थ का विषय । 

इस नाटक में वेदान्त-दर्शन का विग्दर्शन है । वेदान्त उपनिषदों 
के सिद्धान्तों को नियमबद्ध कर यथोचित रूप से वर्णन करता है | 
इसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि आत्मा ओर परमात्मा एक अर्थात्‌ 
अभिन्‍न हैं। एकमात्र केवल ब्रह्म की स्थिति का मण्डन ओर 
समर्थन करने के कारण इसको अद्वैतवाद भी कहते हैं। किन्तु 
पत्यत्ष में भांति-भाँति की प्राकृतिक दृष्य भोर श्रात्मायें देखने में 
आती हैं। इन सब असत्य भावनाओं का पकमात्र फारण अविद्या- 
ज्ञान का अभाव--है, जे भात्मा को ऐसा सम्रकने से रोकती है 
कि यह संसार केवल माया का जाछ है । वेदान्ती को जगत मुग- 
तष्णिकावत्‌ भासता है ओर वह्दी अज्ञानी को सत्य प्रतीत होता 
है। अस्तु, सखा शान प्राप्त दाने से ही साया का नाश हो जाता 
है। निर्दाण के निमित्त ज्ञान की प्राप्ति सांसारिक ध्यतुभवों द्वारा 
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नहीं हो सकतो--इस विषय का पूरा विधरण वेद्‌ के शान-काणड 
में अर्थात्‌ उपनिषदों में प्रकट रूप से वत्तेमान है। इस प्रकार के 
ज्ञान द्वारा आत्मा ओर परमात्मा के बीच जे भेद-भाव विद्यमान 
है उसका छाप हो जाता है भोर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता हे। 
व्यासक्ृत ब्रह्मसूत्र में वेदान्त के समस्त सिद्धांत वर्णित हैं। इस 
पर दे टीकायें मी मोजूद हैं--एक तो श्रीमच्छुकराचार्य कृत ओर 
दूसरी श्री स्वामी रामानुजाचार्य राचित। श्रीमहुगवदुगीता इसी 
चेदान्त पर अवलम्बित है। चेदान्त इस समय हिन्दू-धर्म्म का 
सूलमंत्र हो रहा है। इसी के भावों से हम प्रायः भादित रहते हैं । 
टेलर साहब ठीक दी कहते हैं कि-- 


# [६ 88 9 ए0एछ6पा सरजीप2ट7॥2९ ॥0 ई0एग्राए॥2 ॥6 
प्रगव गाव टा8798०८४ रण ॥70075,7 


परन्तु प्रथ में वेदास्त जैसे जटिल विषय का किस खुगम रूप से 


प्रतिपादन हुआ है इसके विषय में उक्त टेलर साहब कहते हैं-- 

#6 6, 60, एछ0०ए०प्रातं5 शी€ 07678 ० 6 
एड6०॥8 7 05097प गा ३ एएड: डापए€ प्राक्षातरटा, 50 
रद परीटए फांश्गा। 08 प्रा0८750000 थाएं ट्वा॥506५ ४99 
2९५67 ए678073 0) ॥[6 €वंप९बफा, 


विषय-विलास ओर अनीश्वरबाद को रोकने के ही छिये इस 
नाटक का निर्म्माण हुआ था ओर इसका--इस मानसिक रोगों क 
अचूक ओोषधि का--आशातीत आदर हुआ। उक्त महोदय 


छिखते हैं -- 
# 6 ढ06८९ ९४ उइ/णाएु पाए: एी ऋरक्ाला्ीडात 
छए & 00एपोवा 86709 76 छा0:6 086९ जणार गा पा 
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छाग्रा छत & वीका३, पिकावए2 एणए 08 ए४पए८ 380 
3९007 ०६ 6 पाए, ज्ांफि पड 8000 थाए 9227 (2४ 
छाछा5 7 ए|8ए.. 7 970वंप26४ +76 व€॥72वै री, ध्या 
छहट्क्ाएट.. 90 एफ्र्पाथा गीक्क ॥8 क्िाव6 छृशटवते वा का 
फातेट, वी तब लते ील बाल्याफा एज पल सिए्श ज 
४४2०), ज्ञो0, जाए गांठ ए430व08 8७0  एएफपरटाड 
प2020९९ [0 /०॥७॥७ 72##० ६0 एरगराट55 6 ॥टएा2- 
8€४ 4०07 रण गी6€ जिक्षाएव, 


श्रीमच्छुंकराचार्य ज्ञी का कथन हे-- 
कामः क्रोधश्च छोीमश्र देहे लिछठान्ति तस्कराः | 
ज्ञान-रलापहाराय तस्माद्‌ ज्ञाश्रत जाग्मत ॥ 
भगवान कृष्ण अज्ञन को उपदेश देते हुए कहते हैं-- 
संगात्‌ संजायते कामः कामाव्‌ कोधो5मिजायते । 
कोधात्‌ भवति संमोहः संभेहात स्छति-विश्रमः ॥ 
स्थवि श्र शात्‌ बुद्धि-नाशों वुद्धि नाशात्‌ प्रणश्याति ॥ 

, श्र्थात्‌ काम, रोष, मेह के आवचेश से बुद्धि का नाश होता है 
ओर बुद्धि के नाश से मलुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसी 
सर्वनाश से बचने का उपाय इस नाटक में है । | 

टीकाये और अनुवाद 
ग्रन्थ ज़ब बहुत ही विख्यात होता है तमी उस पर दीका- 
टिप्पणी की आवश्यकता द्वेतो है। “प्रबोध-चन्द्रोदय” की प्रसिद्ध 
के प्रमाण-स्वरूप इसको दो टीकायें वत्त मान हैं--एुक तो नाण्डिल्ल 
गोप मब्लि शेखर विश्चित “चन्द्रिका व्याख्या” ओर दूसरी राम- 
दास दीक्तित कृत “प्रकाशाख्य व्याख्या ?*] 
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इतना ही नहीं | इसका अछुवाद अर्ग्न जी में सी किया गया 
है. ओर बह बग्बई की सरकारी सेना के पक अभ्रे ज़ डाक्र द्वारा ! 
ध्याप का शुभ नाम है |. 390: 'श. [), यह अनुवाद बस्बई 
के तत्कालीन छाट 57 [९5 श३३८ॉंपंताठ9 की प्रेरणा 
से सम्‌ १८११ ईसवी में, अर्थात्‌ आज से सवा सो वर्ष पहले, 
किया गया था ओर उन्हीं छाट महोदय को समर्पित हुआ था । 
संवत्‌ १८६४६ में अर्थात्‌ आज्ञ से १४५ वर्ष पहले कवियर गुलाब 
सिह जी द्वार वज-भाषा में इसका अनुवाद हुआ था जिसको पंडित 
शुरुपसाद उदासीन ने हाल ही में गुस्मुखी अत्तरों से देवनागरी 
लिपि में उतारा है, ओर जो “श्री वेड्टेश्चर प्रेस'” बर्स्यई से 
प्रकाशित हुआ दै । 
प्रस्तुत अनुवाद 
उपयुक्त अनुबाद आदि से अन्त तक बिलकुल पद्य में 
है, जिस कारण नाटक का स्वरूप सर्वथा छुप हा गया है। 
घुनः, उक्त अनुवाद एकदम स्वतन्त रूप से किया गया हैं जिससे 
मूल ग्रव्थकार का आशय कितने ही आशों में बदक सा 
गया है। इन बातों के रहते हुए भी अजुवाद बहुत ही सररत 
हुआ है! परन्तु जब हिन्दीन्कविता की भाषा की दे! घारायें 
बह रही हैं, दब ब्रज॒माषा के अतिरिक्त वर्तमान हिन्दी अर्थात्‌ 
खड़ी बाली में भी एक असुवाद का होना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 
हुआ। हिन्दी -शब्दसागर के सहायक संपादक श्रीयुत रामवन्द्र वर्स्मो 
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का विचार है कि “हिन्दी पाठकों को संस्कृत नाटकों का रसास्थादन 
कराने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है ओर उसमें जितने दी लेग 
याग ठें, उतना ह्वी अच्छा है।(श्री रामदास राय रचित मुद्रा रात्स”) 

अनुवाद का खयाल तो आया पर जी डरा ओर यह डर 
पांच बर्षो तक बना रहा। डर यही था कि अलुबाद ते करू 
पर कहीं. ऐसा न हे। कि कछोग उसके देख कर काँप उठे! 
किन्तु अन्त में धाम्मिक पं रणा ने ज़ोर पकड़ा ओर में कमर कस 
कर, साहस घर कर, अचुघाद्‌-रचना के कठिन कार्थ्य के लिये तथारः 
हो गया, ओर मदहाकवि 57397652०7८ की [7०0 एप 
एट8 ।0 ए52 [९०7 ६0 ।7८०५* बाली कहावत को चरितार्थ 
करने लगा। प्रस्तुत अनुवाद उसी सूख्त॑ता का प्रत्यक्ष स्वरुप है। 

काम, ऋध ओर छोम इत्यादि से ही संसार के अधिकांश 
आधि-व्याधि ओर रोग-शोक निस्खत हैं। कोन दिन हमें इनके 
भीषण रूप का दर्शन समाया२-पत्रों में नहीं मिक्ता ? काराबास, 
कालापानी और फाँसी तक के जे। कठोर दण्ड देखने में आते हें 
वे इन्हीं उद्दगड ओर प्रचण्ड शत्र्‌ ओं की करामात हैं| बाहर का 
सारा संसार उतना अपकार नहीं कर सकता जितना भीतर का 
बक शत्र। ओर कहीं जे ऐसे शल्‌ एक से अधिक हुए ते बस 
सारा क़िस्सा ख़तम है ! 

महात्मा तुल्सोदास जी अपनी “विनय-पत्रिका” में छिखते हैं-- 
जो मन भज्यों चहे हरि खुरत८ । 
तौ तज्ञि विंषय-विकार, सार भजु, अजहू जो में कहों सोइ फरू ॥ 


( ७3 ) 


सम, सनन्‍्तोष, विचार बिमलछ अति, सलतसगति, ये चारिहदृकरिधदा 
काम, ऋोध अर लेम, मेह, मद, राग, ठेंष निसेष करि परिहृद ॥ 

अत्ुब सम, सन्तेष, विचार कोर सत्संगति के द्रढ़ धारण 
तथा काम, क्रोध, लेभ, मैह, मद, राग ओर द्वेष के निःशेष परि- 
हरण के अर्थ, अर्थात्‌ विचार--अवेध--द्वारा मोह के नियकरण 
के निमिस किसी सरस साधन का प्रयज्ञ किया जाय तो वह सदा 
समुचित सम्रका जायगा | 

पुनः ब्ेमान्‌ काल के चतुर विद्यार्थी बहुधा चार्वाक के 
अनुयायी से प्रतीत होते हैें। उन को इसका स्मरण नहीं रहता 
कि, “(००87 98 वण३एछ5छ 26९१ 76 इदा0पट्टटर्डा 
0०6 रण ए7टीए9)0), ऋगरा 8 सी९ टएाइएंएप्रआ०58 णा 
इ68.24/00॥ रण प्रध्ष॥5 एटीखजएा जाती ां5ड (नज्ञाएवण, 
खापे "९ र्जज़ारडांणा रण चींड खहोाणा प गाणक्रा 


ढणावंप्रटा/ ( 5966९८॥ 09 'फिटाड्राता गापे स्िवैपव्या।077 
एच ४, श, ट्वार्प॑-ली09, ऐी, है... िं2र्प ॥98:67, विप8- 


डक्2 47 शी 52050! 7पटोंएए०एछ ). शिक्षा के ढई श्य 
से वे कहां तक अलग हैं, यह हम तभी समभक सर्केंगे, जब हम 
शिक्ता के यथार्थ उद्दे ध्य पर ध्यान दें। यह उह श्य महातुसावों के 
मतानुसार इस प्रकार का है-- 


]. 3. #्रटं47 साहब अपने (फएफावेथाएा 


ए00०७४7077 में. छिखते हैं कि, 77078 5 07 0॥86 थाग्रा 
शा रवक्‍टवाए009, 8.९.,.. थी गघ्याप्राट ए पीट कैपाानात 


8007, फर॒का घाहब अपने  फ्राशवं त० एढ शाद्क्षा 


फए कतिपट्थांणा 7! में लिखते हैं-- ८ ग्रापातव६ 6 8॥7 
एछा €वपटथाणा व5 धी6. एशाॉडिएट: छट्दुधगांडबाएता ० 


( & ) 


ऐड प्ावेदा तार छाया 7668, पाए 78 ठिप्ात॑ 0 
घर 3 एक (० एव परांड]९छ 2०00 खादे चाप एश- 


5074 .ए जाते ज़€ ००) (0०0." शभ्रमैरिका के प्रर्यात 


लेखक ए7िए]श5उणा साहब का कहना है कि काई भी अपने को 
सु-शिक्षित नहीं फह सकता है जब तक बह अपने जी में ऐपेसा न 


खसममता हो- ५४:४९ | | 80 0९, 59४6 776, ७७६ 
प्रा, 66 शा | इशए8, 04ए 2३3 प प्र200, 7 2/6४, 
वा 8गा4, एक,  का३ए 70: 98 शांप्रण0घड, 90 शाप 


शिक्षा के प्रधान खुधारक 7८००५ 5967८८ साहब फा मत है 


कि, "९ 076 बात ज़ीणेर ऋण छत स्वंप्रट्व्ा4009 प्रक्षपु 
०९ 8प्गाप्ररव॑ पूछ प 006 €णाएवफ--ै ०३, 


ए५।४८४ का कथन है कि, " |46 एछा0 |सा0ज़5 7086 ० 
6 85, 9४0 ४९६ 4885 8. छाबएतएव हिम्0च्ो८्त8९ छत 
अरगापठ, धागे 98 0प्रार्ते बात 0६7९१ जराड [९ 99 75 
एप ९5, 78 50 वि ॥ए7 ऐ गए शिवा रते 90 ॥8 75 328८० 
रंग रण ज़ब्यं5६,.. 07 ९ 0767 गबापे, 06 8 एणपए 
रण ॥870गरःए क्या ताइ॥ाणाठएा छाए 8 ]6व76व काएँ 
गराहएप०९0 १0 सघ्राश) 3॥5, एप 25 पैटआञाफा2 एॉ प्रशयट ? 


बुक विख्यात मुसलमान शिक्तक का कहना है कि, “ 7० ॥9 
4९088 (6 भा 48 0 प्रावट2, 7€९8प5९ ९ तीता€इ 
गी€8 तहैठ की. 40 ८058 (6 ग्रए्छा ज्राधा०परा 9 फ्रंते2८ 
07 & 90280 48 70 ग्रा2९६, [ए7 3 शिव छाप दक्ा (० 
॥,.. फ्िपा 0 शा भाडुप्रांज। 0 मिपयना गोष्पट्ीक स्का 
7 ५55६ 0९ 99 एपफ:ए 85प5 7 


क'प्रेज, अमेरिकन ओर मुसछमान विद्वानों के बाद अब पक 
प्रसिद्ध हिन्दू दाशनिक का सी सिद्धान्त छुन छीजिये। | 5. 
7२90098४7977%0, जो सन्‌ १६३६० ६० के बनारस में दामेघाले 


( £ ) 


बथ्म्म 0] 389 सिदाएट&70०]| (:007९7९१८९८ के शमरापति थे, 
अपने सभापति के भ्रासन से इस प्रकार कहते हैं-- 

# वाहीट्लाबों. दडीए€ाएए, एराएडएक 0९ए९००- 
प्रादगा--2 256 25 96 पुृष्णा;& गरएणांबा, पिच, 
फ्रापट] 7076 ॥779णावक्षा। 080 886 48 6 एप्रपप्ा८ 
० 50प.,._ 78 पीट साई, पी दग्एएिएणा ए 
ठप याद पर, व 45 ॥06 एयर एस एणार दा0078-*« 
पं चुणपा शागरणातणा8 शाह 09, आए एएपा वल्था5 था8 
एणापएा, 0फ्रटएशा 6€०्गारते एणपए प्रावए 78 पइणप काल 
टक््लाधिनफ एएगा52९, ल्ाणवाा, टवाएी-00070, ऐप 
एज 50प्री, एणपए कौ गए 9 टप्प्रारत परध्या, 


#/ उप ह 8 5076 पगर72₹ 0९९०थ' ॥037 ॥7:6]2८६, 
१466ए९/ पद्या (॥6 9०वए-7॥6 रि०७) 5 शीशए्क 5 
ढ वान्टीी68.- ५ ००५५० 0 दा४०96 एणप (0 प्रापेशडद्ाएँ- 
8 गिराति॥आ गाय 5एॉीग 4885 09६९ 6 2॥ 00076 
डवैघए्शा07,7 


ऐसी अवस्था में, अठारह वर्षो से शिक्षक का काम करते 
आने पर, यदि छात्रों के आध्यात्मिक उत्थान--उनके वास्तविक 
कल्याण--के निमित्त कोई सुगम ओर सरस साधन उपस्थित करू' 
ते बह उपहासास्पद नहीं द्वागा । ध्याप कह सकते हैं कि इस नाटक 
के तीसरे अडू में तो श्ड्वार की भरमार है, फिर कल्याण-साधन 
केसे हो सकता है? उत्तर में नन्न निवेदन हे कि यह नाटक 
शान्त-रस प्रधान है। अन्य रसों के साथ शटट्टार को भी डचित 
स्थान प्राप्त है; पर, हाँ, अलुचित समझा कर। महाकवि कालिदास 
की “शकुन्तछा” पर ओर विशेष कर उसके तृतीय अडुः के 
४ अनाविद्ध' रत्नं ”' इत्यादि बातों पर, जे! शकुन्तला के संबंध ह 


( ९० ) 


'कही गई हैं, तनिक दृष्टिपात करें। यहां >्टड्रार दूषण नहीं माना 
गया ओर छाम के छोम से श्र थ--क्या संस्कृत और क्या हिन्दी-- 
छात्रों के हाथ में दे डाला गया है। पुनः महाकवि विशाषद्तत 
विरचित “मरुद्राशक्षस” नाटक को कूटनीति से कोन अनभिक् 
है? तो भो हितकर समम कर--क्या मूल ओर क्या अनुवाद-- 
यह छात्रों के हाथ में रख छोड़ा गया । यहाँ ता बात ही दूसरी 
है। श्ड्ार की दूषित माब-भावनाओं के निवारणार्थ ही.उनका 
बर्गोन है ! रोग को उभाड़ कर उसे जड़ से उखाड़ने की सी चेश 
है। ओर इस चार चेष्टा में मूल-ऊेखक श्रीकृष्ण मिश्र जी सम्यक्‌ 
सफल भी हुंप थे--बह अपने परम विषयी छात्र के। इस नाटक के 
बल से सन्मार्ग पर छा सके थे, अध्यात्म विद्या का यथाचित ज्ञान दे 
सके थे, जैसा कि संस्कृत “प्रबोध चन्द्रोदय” के सम्पादक विद्वदृत्नन्द 
शिरामणि श्री बाखुदेव शर्म्मा ज्ञी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं--- 


हक छुम्ुज्ञोएपि पूर्वेतनानन्‍्त भवाभ्यस्त वैषयिक 
बिलांस बागुरा प्रथित स्वान्ततयाध्यात्म विषय पराइमुखः केवर्ल 
काव्यालड्रार नाटक्क गत श्टद्ागादि विषयेष्वेबाबिष्टान्तःकरण 
आसीव । तदुबुबोधयिषा पिषेण वेदाल्त सिद्धान्तोद्घारनपुरः 
सर परम कारुणिकेन प्रस्तुत कबि घुरोणेदं नाटक॑ सरस रसिक 
चेता हारि निश्चिल नाव्य शुण मण्डितमपि जोबन्मुक्तिपर्यवसायि 
निर्माय विषयिणं छात्र मुदुबुद्ध प्रबाध संपादानुपम फवि चाठुरो 
बिशदी कतेत्यल ग्रशस्त प्रशंसया ।” 


( १ ) 


हम केश बालपन से ही कैसे दिगडे रहते हैं। इस पर क्या 
ईक) शंकराचार्य, क्या (ख) तुललोदास ओर क्या (ग) कबीरदास 
सभी शोक प्रकट करते आये हैं। यथा, 

ईक) बालस्तावत्कीड़ासक्तस्तरणस्तावत्तदणी रक्तः | 
वृद्धस्तावच्चिन्तामननः पारे ब्रह्मणि के८पि न लक्नः ॥ 

(ख) खेत खाद छरिकपन गे चलि,जोवन जुबतिन लिये जीति। 
शोग-बियोग-सोग-छम-संकुछ बड़ि वबय धृथद्दि अतीति॥ 
राग-रोष-इर्पा*विमेह बस रुचो न साधु समीति। 
के न खुने शुन-गन रघुबर के, भद न राम पद प्रीति ॥ 

(ग) रात गाँवाई सेय कर, दिवस गँदायेा खाय । 
हीरा जनम अमैल था, कोड़ी बदले जाय !॥ 


आस्तु, अन्य नाटकें से, अध्यात्म-तत््त के सन्निवेश के कारण, 
कूसकी उत्तमता एवं उपादेयता कहाँ तक बढ़ी-चढ़ी है विज्ञ वाचक 
घृन्द स्वयं अनुमान कर सकते हैं। पर हां, इसका श्रेय सूल-लेखक 
के है, न कि मुझके । 

तीसरे भड्डु में मुझे कुछ उलद-फेर करना पड़ा है। इस 
समय एकता की तूती बेछ रही है। ईसाई, मुसलमान, यहां 
तक कि मेहतर के भी अपनाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में, 
उक्त भछु का यथातथ्य अलुधाद प्रकाशित करना धाम्मिक द्रोह 
फैलाना होता। “प्रबोध चन्द्रोदय” के उत्तर में श्रीवादि चन्द्र सूरि 
ऋूत “शान सूर्य्योद्य” नामक संस्कृत नाटक--जिसका हिन्दी अनुवाद 
बस्दई के “हिन्दी प्रन्ध-रल्लाकर काय्यलूय” के अध्यक्त श्रद्धे य 


( है३२ ) 


भ्री नाथूराम प्रेमी जी ने किया दै--लिखा जा चुका है। 
पुनः, जब हमारे हिन्दू 'चस्मे में ही पतित से पतित धुद्धप 
विद्यमान हैं, तब दम अपने फोड़े के। न देख कर दूसरे की फुंसी- 
निहारें यह सर्वथा अलुलित है। ओर कहीं जो रोग-रहित घहू 
के रोग-युक्त माना गया ते ओर भी अनर्थ हुआ ! _अतण्ण सूल- 
प्रन्थ में जैन ओर बोध के सम्बन्ध में कद्दी गई बातों का सम्बन्ध 
कापालिक के भतिरिक्त षुक नवीन कल्पित पात्र “महंत” से करा 
दिया गया है। “रामचन्द्रिका में महाकवि केशव दास जी लिखते हैं- 
छाक करेउड अपवित्न वहि, छेक नरक के बास। 
छुब जे केऊ मठपतो, ताके पुन्य बिनास ॥ 


ओर कहीं जे-- 
साधु भया ते कया हुआ, माला पहिरी चार। 
बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी स्ेगार ॥ 
महात्म। कबीरदास जी की इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए 
केई महंत जी मिले तो फिर कहना ही क्या ? कद्दों-कहीं महन्त का 
आचरण कैसा भ्रष्ट है यह लोगों को खूब मालूम है। समाचार-पत्र भी 
इसके सात्ञी हैं। दुर्भाग्य से इस बख्त सी, जब कि में यह भूमिका 
लिख रहा हैँ, भागलपुर के बूढ़ानाथ मन्दिर के महंत को, उनके भ्रष्ट 
आचरण के कारण, निकालने के लिये जज के इजलछास में मुकदमा 
दायर देने का सप्ाचार प्रकाशित हुआ है। ऐसी दशा में मैरी फल्पना 
कुत्सित्‌ नहीं समझी जायगी। मेंने अपने नायक के भिन्‍दा से 
बचाने का यल्न किया हे। अब तो मयहु से कछड्ू निकछ गया । 


( ए्् ) 


शुद्ध, निष्फलडु प्रवाध-बन्द का उदय होने छगा ! मेरे लिये यह 
चन्द्र सूर्य के सदश है क्योंकि मुझको तो इसी के आलेक से 
यट्किजिवत्‌ आमा प्राप्त करनी है। ख़ास अपनी ते कुछ है ही नहीं । 

कई वर्ष हुए, आये सूरि की संस्कृत “जातक-माला” के दश 
चुने हुए बोद्दध ज्ञातऊों का हिन्दी अनुवाद मेंते प्रकाशित किया था। 
उसमें ध्रायः चालीस तरह के भिन्‍न-भिग्न छन्दों में मूल-श्छेफों के 
अनुवाद किये गये थें। यह सभी छुन्द ब्रजसावा में थे। हिन्दी, 
संस्कृत ओर अ'प्रे ज़ी के विख्यात छेखक तथा धोलपुर राज्य के 
शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर लाला कन्नूमछ जी, एम० ५०, ने उक्त 
अजुबाद की आलेवना करते हुए मुकको लिखा था-- 

# ५०० +* एठप्रा हापहापराडु व 8 एथलंफ एा ८ाउट5 
(6३5९४८5 5ए९ठांबां बल्ग्र03, 85 ॥: ग॥5 टकॉटिप खिधा 


ज0पा ऊफैहठां, 90९९ शावेठशाद्यां5 , ब्यावे ड्ञाए्टा ए०फप का 
०एएणांप्प[ए (076ए2३| एएप्रा' डटाग्रा्ट वृप्शापर्छ 328 8 


एा767 आएं ७ 906६ --*” बस, इसी से प्रोत्साहित होकर मेंवे, 
इस बार, खड़ी बोली में, छऊयगसग ७० प्रकार के भिन्न २ छुन्दों में 
मूल-प्छोकों के अनुवाद किये हैं, यहाँ तक कि अ'भे जी के महाकदि 
स्पेम्सर के प्रसिद्ध परम मनोहर छुद ( 50273 270॥7 #:29 ) 
में सो एक श्कोक का अआसुवाद किया है,जे हिन्दी के लिये 
पक बिलकुल नई बात हैं ( देखिये पृष्ठ १०७ )। एक तो अलुवाद, 
उस पर खड़ी बोली, उस पर छु्दें। की विभिन्‍नता ! बस, मैरा 
कार्य्य अत्यन्त क॒ठु ओर कठोर हे गया । अतः भूलकर भी ऐसा 
खयाल नहीं दोतः है कि इस अलुवाद में भूलें--भयानकऋ भूलें-- 
नहीं हुई हों। अतणव सहदय पाठक ज्ञम्ता करंगे, ओर छुमाने 
की कृपा करेंगे । 


[ श्डट ] 


अंप्रेज़ी के प्रसिद्ध कद्ि 007८ ने सिंएप८ का अनुवाद 
किया था। अलुदाद को देखकर उस समय के पक विख्यात 
विद्वान्‌ू उिथग6३ ने यो कहा था-- 7: 8 4 एालाए एएछफ, 
४४, 77092, 9 एएप प्रापछ प्रण ८क्की ॥ सएणाए्था.,” ब्द्दा- 
कवि विशाषद्तस कृत 'शुद्राराक्षस” के महाकति हसिश्िद्ध रचित 
अनुवाद में भी छोग देय बतलाते हैं। बात यह है कि ये अनु- 
बावक स्वयं बहुत बड़े कवि थे। बड़े लकीर के फक्कीर नहीं 
होते। उनका दि दासता से दलित दाना नहीं चाहता। 
परतन्त्रता बड़प्पन के प्रतिकूल है। यद्दी कारण है कि इनके 
अजुवादों में स्वतन्‍्त्ता पाई जाती है। पर, मैरे साथ ते ऐसी कोई 
भी बात नहीं। इसलिये, मेंने ते अचुचर की तरद दिखलाई हुई 
लीक पश ही चलने को चेष्ठा की है। यदि भिन्नवा है--अभिन्नता 

नहीं झयाने पाई--ते इसका एऋ-मात्र कारण है वही अविद्या ! 
अन्त में; यह सोचकर कि इस पुस्तक में परमात्मा 
विषयक घर्णन है धड़कते हुए हृदय में कुछ घेय्य झा जाता है, 

क्योंकि-- 

न तत्पुरोणं नहि यत्र रामे यस्‍्यां न रामा न च संहिता सा | 

स नेतिद्ासा नाहि यत्ष रामः काव्य न तत्स्याश्नद्दि यत्र रामः ॥ 
-“पद्म पुराण 


आरा, 


महे: श्चंन्द्र 
दहोद्िकोत्सव-- संवत्‌ १६३२) हैश चंन्द्र अ्रपादू 


नाटक के पात्र-गण , 


सूत्रधार--नाटक का आचार्य 
नंटी---उम्तकी पत्नी 
विवेक--प्रधान नायक 
मति---उसकी पत्नी 
बस्तु-विवार--विवेक-किकर 
सनन्‍्तोष---उसका सहचर 
पुरुप---5पनिषद का पति 
प्रवाधोदय---.पुरुष का पूत्र 
श्रद्धा-सालिकी, राजसी, तामसी | 
शान्ति---विवेक की बहन 
करुणा----श्रद्धा की सखी 
विष्पुभक्ति---उपनिषद्‌ को सखी 
उपनिषद्‌ू--नेदान्त-शाखतर 
सरस्वती---विष्णु-भक्ति की सखी 
क्षमा---विवेक को दासी 


बेराग्य, 
निदिध्यासन, मन के पुत्र, 
पारिपाश्वक, पृरुष, 


संकल्प, 
अन्य 
प्तारथि और प्रतिहारी | 


महामेह---विवेक का शत 


चार्वक्र-मोह का मित्र 


काम, क्रोष, मोह के भ्रमात्य 
ले।म, दम्म, बगि 
अहंकार, 3 


मन----संकल्पात्मक 


कापालिक---सोम-सिद्धान्त का 
प्रवर्तक । 


महंत--दुराचारी मठ-पति 
मिथ्याहप्टि---मोह की पल 
विश्रमावती --उत्तकी सखी 
राति---काम की पत्नी 
हिंसा---कोध की पत्नी 
तृष्णा---लोभ की पली 


बटु, शिष्य, पुरुष, 


अन्य पात्र 
दौषारिक, | 


अस्तावचा । 


बनन»+र> कै-नल+-+ 


॥ छपे ॥ 


सी-भध्य दिवस रवि-रध्सि बीच जर-वीचि झुहावे । 
अनिल, अनर, हल, नभ-थल् त्यों ते लोक्य रचावे ॥ 
जिस प्रश्ु का अज्ञान, युनः वह कूय को पावे। 
लहे शान ज्यों श्रम ने हार हर-हार सतावे॥आ 
अमल ओर आनन्द-घन, अमल हृदय से गस्य की । 
करते चारु उपासना, हम उस ज्योति खुरम्य की ॥१॥ 
पुनः“ 
प्रविश  खुपुस्ता अह्य-रब्त्-डल्छडुन-कारी । 
शान्त स्वान्द में भासमान आजन्दू-विहारी ॥ 
नाश अत्ृत भी भहड्भर॒ शुभ ज्ञान प्रसारी। 
जय द्वे| प्रत्यग्ज्योति परम वह जग-तम-हारी! ॥ 
योगिराज-सवब-भाल-हग,मिस जो प्रकरित है हुई। 
जग-व्यापी उस ज्योति में, निशि-दिन राति होवे नह ॥२॥ 


[२ | 


( खूब्धार का प्रदेश 9 
खूनधार-- 
बस, बढ़ाने का काम नहों। सकछ सामन्त-समरह की 
मुकुट-मणियों की किरणों से जिनके चरण-कमकों की आरतो 
हातो है, पराकमो रिवु-पुओं के वत्तस्थल रूपी कपाद के! विदीणो 
कर जो नर्सिह रूप से प्रकट हुए. हैं; प्रबल श्रप-बंश-विनाश रूपी 
महाएंव में मग्न हुई मैदिनी के उद्धाए करने में जो महा बराह 
स्वरूप हैं, जिन्होंने निल्चिल दिग्बचुओं को अपनी कीशखि-छता के 
पछचों के कर्णाभरण पहराये हैं, पुनः समग्र दिग्गजों के कानों के 
आस्फालन से निकले हुए भनिछ के आघात से जिनका प्रताप रुपी 
अनछ नृत्य कर रहा है--ऐसे श्रीमान गोपाल महानुभाव ने मुझे ईै 
यह आदेश दिया है--“सहज-सुददद्‌ राजा कीत्तिवर्म देव के दिग्वजय 
के कारण ब्रह्मानन्द के रसास्वादन में हम छोगों के विलम्ब हो 
गया। विविध विषयों के रसास्वाद से हम लोगों के दिन माने 
दूषित रूप से व्यतीत हुए । किन्दु अब हम कृतकृत्य हैं। क्योंकि- 
॥ हरि-गौतिका ॥ ह 
अवनिप-विपक्ष-महीप-द्८रू-बछ निलय-प्राप्त निरेखिये। 
अवनी खुख्यात अप्तात्य-मण्डछ से झु-रक्तित लेखिये ॥ 
निशधि-मैखला महि में सजा साम्राज्य इनका देखिये। 
ल्षिति-पालकों की मुकुट-अं णी से सु-पूजित पेखिये ॥३॥ 
से, हमलेग शान्त-रस-प्रधान अभिनय द्वारा अपने को 
आमेद्दित करना चाहते हैं। अतणवे हमारे परम पूज्य गुरु-देव |! 


[8३ । 


श्रीकृष्ण मिश्र जी प्रबोध-चस्धोद्य नाम का जे! बाटक निर्माण 
कर आप को पहले समर्पित कर चुके हैं उसी के आज शजा 
कीलिवर्मा के सामने आप खेले । परिवद्‌ के साथ इन राजा को 
उसके अवक्ेकन की उत्कट उत्कगण्ठा है।” अच्छा, ते अब घर 
जाकर घरनी को बुला संगीत का प्रबन्ध करू । (घूम कर मेपथ्य 
की ओर देख कर ) आय्य | इधर, इधर । 


(नटी का प्रदेश) 
नदी--में आ गई । आर्य्यपुत्र | कोन सा अभिनय किया ज्ञाय ? 
सूत्रधार--आय्य ! ठुम के ते विवित ही है-* 


॥ दोहा ॥ 
रिपु-तप-बहु-बल-बिपिन में, जिनका बढ़ा प्रताप । 
जिसके ज्योति-ज्वाल ने, दिया जगत के! माँप॥ 
विश्व बीच विख्यात है, जिनकी कीक्ति दिशारू। 
जीते जिनने भूप गण, फेवल निज फरवाल॥ 

' उन नृपेस्द्र गोपाल ने, त्तितियति-छुगुण«निधान। 
कौरति वर्मा को दिया, पुनि साम्राज्य खुजञान॥छः 
पुनः-- 

॥ सोरठा ॥ 
अब भी मनुज-कपाल, दनुज-वधू कर घार के। 
देतीं सुन्दर ताले, करतों नृत्य पिशाचिनो॥ 


[४ ॥ 


व्याकुलता को प्राग्न, परम प्रचण्ड समीर से। 
'आर-बार 'रव छार्ये, हकश्तिनाण्ड-गढ्वर सभी ॥ 
कर के. विस्तृत जादू, इस प्रशार रण-भूमि सब । 
भर के उर आहाद, उनके मुश-गण गा रहींआण॥। 
शान्त-पथ में प्रविष्ठ उन राजा ने निञ्ञ विनादार्थ ““प्रवाध- 
अन्द्रोइय” नामक नाटक का अभिनय करने के लिये मुझे आदेश 
किया है। अतः नहों के। नड-वेव घारण करने की आज्ञा दे दो। 
बटी ( विस्मय के साथ )--आर्य्य पुत्र! आश्चर्य ! आश्रय ! 
जिन्होंने अपने भुज-बल-विक्रम द्वारा सकछ राजमण्डल का उस 
रूप से मईन किया, कर्य-पर्य्त कठिन केदण्ड को खोंच कर 
वाणों को बर्बा से-अर्जरित तुरझों कली तरडू-माला से समस्वित, 
निरन्तर छूटते हुए तीक्ण शल्तों से विध्चप्त उत्तुंग मातंगों के 
खहस्पतों पत्तों से परिपूर्ण, निज्ञ भुज-इंड रूपी प्रचंड मन्द्राचक 
के अभिधात से घूर्शित निखिल पदाति रूपी सलिख-सम्रूह से 
सम्पन्‍न--कर्णे के सेना-सागर का मन्‍्थन कर, जिन्होंने श्रीकृष्ण 
के सदश, त्तीर-खमुद् से लक्ष्मी को भांति, समर-विजय-ओ प्राप्त 
को, उन्हें सम्यति समत्त संत-जनों से प्रशंशनीय इस प्रकार की 
शान्ति कैसे उपलब्ध हुई ? 
खूनरधार--आर्थय ! ब्रह्म की ज्योति स्वभाव से ही सोम्य हैं। 
किसी कारण से विक्वार आने पर भी बह पुनः अपने स्वभाव को 
प्राप्त होती है। निखिल बरेन्द्रं-कुल के. लिये प्रलय-कालाम्नि के 


[ ५४ |] 


पान क्र राजा शिशुपाल द्वार सहुच्छेदित कद्धबंशीय भूपा 
; आधिपत्य एथिवी पणए स्थिर करने के चिमिल यहू पबर 
। देखे-- 
॥ मालिनी || 
प्रलथ-समय में पा क्तोम को भारुतें से। 
शिखर प्रखर छाँघे सर्व ही पर्वतें के॥ 
अब फिए स्थिरता से, स्वच्छता सो खुहाती। 
फिर वह मरजादा सिघु को आज भातो॥क्ष 
ओर भी। भूत-हितार्थ ही ईश्वर के अ'श-्भूत बेसे पोरूष 
षणा पुरुष पृथ्वी पर अवतार छे, कार्य्य निष्पादित कर, पुर 
ज़्त प्राप्त करते हैं। यथा, परशुराम को ही तुम देखे-- 
॥ शे।कहर || 
भार महिप इक्तीस बार मजा ओ मांस असीम सरी। 
प्रचुर-रक्त-सरिता में जिनने स्वान किया, मन-पीर ध्री ॥ 
बाल-वृद्ध-बनिता तज, जीवन डेने में था निद्ुर बड़ा। 
नरपदि-कंध-कूट क्तेन में जिनका कुशल कुठार कड़ा #आ. 
॥ दि्पाल || 
बह भी स्व-बोय्थे-बल से भूभार के हटा के । 
प्यारी बछुन्घरा पर नृुप-बंश को मिटा के ॥ 
तप से प्रशान्त करके अपनो प्रकेप-ज्वाला। 
भूगुनाथ शान्त शोभे, छाई अजब उजाछा ! [एप्प 


[ ६ १] 


उसी भांति यह भी कर्तेन्य पान कर' इस समय परम उप- 
धान्ति को प्राप्त हुए है। जिन्देनि-न- 


॥ रोचा || 
कर्ण नपति को औत पराक्रम-बल से नागर । 
कीर्ति व्मी तप को अतिशय किया उज्जागर ॥ 
प्रबल माह के ज्ञीत, मैंद तम परम अपायन | 
ज्यों विवेक ने उद्ति किया वर बंध छुहावन ए६॥ 
( नेपथ्य में ) 
रे पापी] बढाधम | भरा हम छोगों के जोते-जागते छू 
क्यों स्वामी महामै।ह का विवेक ढारा पराजय प्रकट करता है ? 
सूब्रधार--चवोंक कर देखता हुआ)--आ्यये ! इधर आओ । 
॥ पार [| 
उन्नत-पोन-पयोधर-युग से पीड़ित अंग अनेखा । 
राति की पुलकित-सज्य-भुझा से हैे। आल्लिंगित चोखा ॥ 
मद से कछुषित नयन-कमल जिसके, अति व्म-सुख-दाता । 
महामहिम्र यह मदन आ रहा, जग के मस्त बनाता ! ॥१णत 


मैरे बचन से यह कद हुआ सा देख पड़ता है। इस लिये 
यहां से हट जाना ही हम छोम६ों के लिये उत्तम है। ( दोनों 
ज्ञाते हैं ) 


पहुछा अछ्डू । 


( काम ओर राति का प्रवेश ) 
काम कोध में आकर, “रे पापी इत्यादि पुनः कह कर)रे 
नदाधम ! कया यह बल यथार्थ नहीं है कि -- 


॥ दाहा ॥ 
बुध-दिय में भी तबादि तक, शास््र-विवेक्ष-प्रभाव । 
नीरज-नथनी का नडीं, जब तक द्वग-शर-घाव ? ॥१९॥ 
पुनः-- 
॥ ग्रौतिका ॥ 
रम्य हर्स्य, नितम्विनी नव, श्रमर से गुज्जित छता, 
बिकसती नदमारती, छुरामित समीर, स-शशि निशा-- 
मम अमेघ छु-शस्र ये सर्वत्र जय पाते जहाँ, 
वह विवेक-विभव कहाँ ? ओ है प्रवाधोद्य कहाँ ? ॥१शा 
रति-आय्य पुत्र! में समझती हैं कि मद्ारज महामेह का 
दैसे दिवेक णक बड़ा व्यक्ति है। 
फाम-प्रिये । तुमको कहाँ से यह खी-स्वभाव-छझुलमभ भय 
विवेक के प्रति उत्पन्न हुआ ? देखे-- 
॥ बरतें ॥ 
यथपि विशिख शरासन, सुभग स्वरुप | 
बने सुमन के मेरे; नारि अनूप |॥ 
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देव-द्सुज-युत-जग मम, शासन दार। 
नहीं पक तज्ञण के भी, घीरज चार ॥१३॥ 
ओर भी-- 
॥ दोहा ॥ 
छुर-पति उप-पति दे, गये, गोत॑म-नारी पास। 
प्रह्य निज्र तनुजा निकट, शशि शुरुू-पल्मी नाश ॥ 
था किसके! मेंने नहीं, दिया कुपथ में डाल। 
ज्ञग-उन्मादन-कर्म में, श्रम न शरों के! घाल ॥१७॥ 
रति--आय्येपुत्त) ऐसा है, तो भी महा-सहाय-सम्पन्न 
शत्र से शंकित रहना चाहिये। काश्ण यह है कि इसके यम- 
नियम-प्रप्तुख ध्यमात्य मद्दा बली खुने जाते हैं। 
कामर--प्रिये | राजा विवेक के यमादि यह जे! आठ अ्मात्य 
देखती दा वह सभी निःसन्देह हमारे मिलन-माल से ही उससे 
जद प्राप्त कर लेंगे :--- 
॥ दोहा ॥ 
भला अहिंसा बस्तु क्या ? केाप समीप छुमीत ! 
ब्रह्यदय की बात क्या? सन्मुख मदन अज्ञीत ॥ 
सत्य ओर अस्तेय पुनि, त्याग आदि का नाम। 
छेना बिल्कुल व्यर्थ है, जहाँ छाम अमिरम !॥१५। 
यम, नियंम, ध्यासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा 
ओर समाधि-ये सब केवल निर्विकार चित्त से हो साधन किरे 
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जाने के कारण छुगमता से समुन्मूलित किये जा सकते हैं। फिर, 
खियां इनके निमिश डाकिनों हैं। इस लिये ये हमारे अधीन 
ही हैं। कयेकि-- 
॥ दोहा |! 
खबलेकन, भाषण प्रधुर, केलि; सुहास, विलास। 
आलिंगन अंलगे रहें, र्मणी-स्मृति ही पाश ॥१६॥ 
विशेष कर हमारे प्रभु के प्यारे मद, मात्सय्य, दम्भ, लेमा- 
दिकेा से छलकारे जाने पर राजा विवेक के ये मन्त्रो छाग धअधर्म 
का ही आश्रय लेंगे। 
रति--आर्य्य पुत्र] मेंने सुना है कि आप छोगाों का ओर 
बिवेक, शम, दम प्रभृति का उत्पक्ति-स्थान षुक ही है| 
काम--आह ! प्रिये ! उत्पत्ि-स्थान एक ही है यह तुम 
क्यों कहती है। ? हम छोगे के जनक ही एक हैं-- 
॥ उल्लाला ॥ 
ब्रह्म ओर माया मिले, जन्मा पहले मन तनय | 
रव लिभुवन उसने पुनः; दिया जन्म यह बंश-द्वय ॥१ज)। 
प्रवृत्ति ओर निव्वुसि नाम की उनकी दे। पत्नियां थीं। उनमें 
प्रवृत्ति से महामैह-प्रधान एक कुल ओर निवास से विवेक-प्रधान 
बुक दूसरे कुछ की उत्पस्ि हुई | 
रुति--आर्यपुत्र | यदि ऐसी बात है, ते आप का सद्देाद्रें 
के साथ भी परस्पर इस प्रकार का बैर किस निमिस है? 
काम--प्रिये ! 
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॥ देशहा ॥ 
पक भोग की वस्तु से, बन्धु-बैर विख्यात । 
कुछ-पाणडब-महि-द्रोह ने, किया जगत का घात ॥१८॥ 

यह समस्त जगत हमारे पिता का उपार्जित है। पिता के 
प्रेम के काय्ण यह सबी हम छोगें। से अधिकृत है। डन छोगणों 
का तो संयोग से कहीं स्थान है। अतण्बव दे पापी सम्प्रति अपने 
पिता को तथा हम लोगों को घूछ से उखाड़ देने के लिये उद्यत हैं। 

शति-यह अमंगल शान्त हो ! परन्तु आर््यपुद्ञ ! यह 
पाप किस प्रकार का है? क्या वे विश्देष-मात्र से ऐसा कर्म 
कर रहे हैं? अच्छा, जे! हो। पर इससे बचने का उपाय 
क्या सोचा है ? 

काम-उनके इस आचरण का एक शुप्त कारण है। 

रति--आय्य पुत्र! तो इसको मुझ पर क्‍यों नहों प्रकट 
करते ? 

काम--प्रिये ! तुम अपने स्ली-स्वभाव के कारण भीर हो। 
अतषुब उन पापियों का दारुण कर्म तुम से नहीं कहूँगा। 

रति--( भयभीत हो ) वह फिस तरह का है ? 

काम--प्रिये! डरों मत। यह केवर हताश छोगों की 
आशा-मात्र है। किंवदन्ती है कि हम लोगों के कुछ में, काल- 
रात्रि के समान भयंकंरी, विद्या नाम की एक शाक्तसी उत्पन्न हागी। 

राति ( भयभीत हो )--बाप रे बाप] क्या हमारे कुछ में 
रात्तसी का जन्म होगा ? मेरा हृदय काँप रहा है। 
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काम--प्रिये! डरो मत। यह केवछ किंवदन्ती-मात्र है। 
रंति--तो यह राक्तसी कया करेगी ? 
काम--चतुरानन का कथन है कि-- 


॥ शोकहर || 
संग-रहित परमेश्वर से शदिणी माया ने अति छुमगा। 
बिना स्पश के मन उपज्ञा, कम से जग स्पिरिझ्ञा स्नेह लगा | 
जप्मैगी उस मन से बह विद्या कन्या, उण सालेगी। 
माता-पिता और श्राता गण, निखिल बंश जो घालेगी ॥१९॥ 
शांति ( भय से काँपती हुई )-आरये पुत्र! रक़ता करे ! रफ्ों 
|! आहछिंगन करती है ) 
काम--( स्पर्श-सुख नाट्य करता हुआ, स्वगत ) 
॥ तार ॥ 
अति चेंचछ कनीनिका से हैं आकुल जिसके लोचन। 
डस चपल्लाक्ञी का आलिड्डन अति सुख-प्रद,दुख-मै।चन ॥ 
मुंकरते समणि-बलय-शुक्त जो बाहु-लता-हकृत-पावन | 
भय-करिपत कमनीय कु्चों की संगति से मब-सावन ॥२णा 
हाश-रूप से कस कर आलिड्ुन करता हुआ )-7 
प्रिय! डसो मत । डरो मत। हमारे जीते-आगते भला विद्या 
जन्म कैसे हो सकता है ? 
रशति--तो क्या उस राक्तसी की उत्पत्ति में आप के शब्र 
मत है' ! 
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कंम--अवम्य । बह निज सहोद्र प्रबोध अन्त के साथ 
विवेक तथा देखी उपनिषद्‌ से उत्पन्न होगी। इस बात में शप्त, दम 
प्रभ्ति सभी प्रयत्नवान होंगे। 
शति--अपने बिनाश करने वाली विद्या की उत्पसि इन 
दुर्चिनीतें के क्यों आनन्द-दायिनी है ? 
काम--कुल को नाश करने में प्रछृस पापियों को अपने ओर 
पराये के प्रत्यवायाँ की गणना कहाँ होती है? देखा-- 
॥ देाहा ॥ 
मलिन कुटिल का जन्म जग; होता बस इस देतु। 
उद्गम-ओ-निज नाश का; बने क्रूरतम केतु ॥ 
पाकर अलधर पद यथा, धूम चूम आकाश । 
अनऊ नाश कर आप भी, पाता शीक्ष बिनाश॥>१॥ 
( नेपथ्य में ) 
आः पापी ! दरात्मा ! हम छोगों को ही क्‍्यें पापी कहता 
है? अरे क्या तू नहीं जानता कि-- 
॥ प्तोरठा | 
शुरू भी साहड्भार, कार्य्याकार््य-बिचार-हत। 
करे कुपथ आचार, ते तजना उसको उचित ॥रश॥ 
इस पोराणिक गाथा का पुराण-वेत्ता उदाहरण दिया करते 
है। अहंकार के वशीमत है| हमारे पिता, मन ने ज्गत्पति, परम- 
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पिता को ही पाश-बद्ध कर रखा है। मेहादिकों ने उस पाश 
के ओर भी पुचल कर दिया है। 
काम ( देख कर )--विचेक, जे! हमारे कुछ में ज्येष्ठ है, मति 
देवी के साथ इधर ही आ रहा है--- 
॥ शोकहर | 
शगादिक  स्वच्छुन्द-वारियों से माना अपमानित हे! 
डैेके तेआ-निधन, स्व-सान-धन, तन से कृषित अपरिमित जा ॥ 
राग प्रश्नति से कछुबित मति के संग विवेक विरशज रहा। 
निबिड तुहिन से आचछाद्त ज्यों कान्ति-समैत शशाडु ह॒दा ! ॥२शा 
अतः हम लोगों का इस स्थान पर अधिक देर तक रहना 
उचित नहीं । ( देनों ज्ञते हैं ) 


सलवार नननननन-न--न-ममनन«- न. 


विष्कम्भक । 
( राजा विवेक ओर म्ति का प्रवेश ) 


राजा ( सोच कर )-अिये ! तुमने इस दुए, दुबविनोत के 
अहडुपर-भरे बचन सुने कि हमो लेश्य पापी हैं इत्यादि ? 

सतिं--आयपंपुत्र | कया अपना दोव आदमी को जान 
पड़ता है ? 

शंज्ञा--देखे।--- 


[ ह४ | 


॥ दोहा ॥ 
विदानन्दप्रय विश्वपति, मेहाचशण-विहीन। 
डखको, अधी मदादि ने; बाँध किया है दीन ॥२आ। 
पेसे लोग पुण्यात्मा ! ओर हम लेग जे! दसकों घुक्त करने 
में प्रदस हैं सो पापी! हवा! जगत को इन दुशत्माओं ने 
जीत लिया ! 
मति--आर्य्यपुत्र | मेंने खुना है कि परमैश्वरं सहजानन्द, 
खुन्दर-स्वभाव, नित्य-प्रकाश तथा समसस्‍्त-लिभुकन-व्यापी है। 
फिर, इन दुष्ठों द्वारा वह कैसे बाँध करः महामेह के समुद्र में 
फेंक दिया गया ? 
शजा--प्रिये ! 
॥ किरीट | 


संतत धीर, पृशान्त महान, सु-बैसबमान, महा नय-नागर। 
अन्तर स्वच्छ, पुबुद्ध पुसिदध, पुभाव पुचन्ड, व सहुझुण-आगर | 
जायें ठगे रमणी-गण से जन, धैय्ये तजें बह बीर उज्ञागर। 
ब्रह्म तथा निज्र सामिनि संगति से छथ भूल गया खुख-सागर ॥२॥॥ 
मति--आय्थेपुत्र! यह असंभव है। यदि अन्धकार की 
बुक रेखा सहत्व-रण्मि सूर्य को छिपा के तो साया उस महा- 
पुकाश-पयोधि देव को भी अभिभ्रूत कर सकती है। 
शाज़ा-प्िये ! सत्यासत्य-विचार-बिहीना, बार-बिलासिनी 
की भाँति यद माया असत्य में सत्य का भाव पुदर्शित करती हुई, 
परम पुरुष को पुृवश्चित करती है। देखे-- 
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स्फटिक-मरणि सम भासमान सुदेव यह, उस नीच से, 
गर न संग-बविकार ब्यापे, विकृत है उस कीच से॥ 
वनिक इसकी कान्ति जाती है न उसके संग से। 
पुरुष में तोभी अधीरज आन अपने रब से ॥रही॥ 
मति--आरय्यंपुल ! ते इसका कारण क्या है जिससे वहु- 
नी परमात्मा को पुतारित करती है? 
राजा--पुथोीजन वा कारण देख कर माया कार्थ्य नहीं करती 
जे। स्मियां पिशाचिनी-स्वरूप हैं उनका स्वभाव ही वैसा 
देखे-- 
॥ रोला ॥| 
मैहे, मस बजावे, जग निन्‍्दा फैलावे। 
घमकावे भो खेल खेलावे, खेद कढ़ावे ॥ 
पुरुषों के जब सदय हृदय में जगह जमावे | 
नारी रड्ः मचावे कोन न नाच नचावे !! ॥२णा। 
एक दूसरा भी कारण है। 
मति-बह कोन सा फारण है ? 
शाजा--उस दुराचारिणी ने यह विचारा कि “मैरी जवानी 
गई। में बुद्धा हैं। यह पुरुष भी बुद्ध ओर स्वभाव से है. 
य-रस-विमुख है। इसलिए परमेश्वर के पद्‌ पर अपने पुत्र 
निवेशित करूँ ।” मन ने भी, जे अपनी माता से नितान्त मिल 
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-हुआ है ओर जो माने! उसी का स्वरूप है, उसका अभिप्राय ज्ञान, 
“नो द्वारों के पुरों को रच कुर-- 
॥ राधिका ॥। 
यद्यपि ज़ग-पति है एक, अनेक बनाया। 
करके बिच्छेद, पुररों में उसे समाया॥ 
पुनि, प्रभु में दुख-सुख देह-धर्म्म के थापा। 
मणि में ज्यों जपा-कुसुम का रह छुन्‍्ब्यापा ॥२ण) 
मति--आर्य्यवुत्न ! जैसी माता है, पुल भी ठीक वैसादी हुआ। 
शाआा--तब वह चिक्त के ज्येट्ठ पुत्र ओर अपने पोल अहंकार 
से आलिगित हुआ । तदनन्तर वह परमेश्वर-- 
॥ शक्ति || 
हुआ अन्म मैरा, पिता हैं यही। 
यही मा अंधे, मानिनी यह सही॥ 
यही वंश मैरा, यही है मही । 
यही पुत्र, बल ओर विद्या यही ॥ 
यही शत्र ओ मित्र, भाई यही। 
यही धन व दोलत, कमाई यही।॥ 
इसी भांति से चित्त के भाव को। 
छु-अजुभूत करता सभी चाब को ॥ 
अ-विद्यामयी चींदु को प्राप्त कर। 
अज्जी झूल में अपने को व्याप्त कर ॥ 


[ १७ | 


विविध स्वप्त को देखता वह सदा । 
खु-मतिमान विद्वान संयुत-सुद्दा ॥२शा 
मति--उस परमैश्यर में--जिससे इस ग्रकार घोर-निद्रा के 
कारण प्रवोध छुप हो गया है--घुनः कैसे प्रबोध की उत्पत्ति होगी ? 
शाज्ा--( लजञ्ञा से सर नीचे कर लेता है ) 
मति--आर्य्यपुत्र! आप इस प्रकार छज्ञा के भार से नत- 
मस्तक है| मोत्र क्यों हैं? वे!छते क्यों नहीं ? 
राजा--प्रिये | झछ्ियें का हृदय प्रायः ईर्ष्या-पूर्ण हुआ करता 
हैं। अतः में अपने को अपराधी मान कर चिन्तित है । 
मति--आर्य्यपुत्र ! वे श्षियाँ ओर हैं जा अपने श्रेष्ठ तथा 
धर्म-निरत स्वामियों के हृहय को बातें प्रकर करती हैं। 
शाज्ञा--वरिये [ 
॥ विष्पु-पद || 
शम-दम हों अजुकूल मोन धर तू सब घिषय दरे। 
जाश्रत-स्वप्र-खुबुत्ति-दशाओं का अभिमान दरे॥े 
यों मानिनी, वियाग-व्यथा में जिसका दिवस कटे, 
दे उपनियद्‌ संग संगम मम, तब प्रबोध प्रकटे ॥३० 
मति--आरय्यपुत्र)! यदि दृढ़ ग्रम्थि से कुछ-प्रश्ु का इस 
कार बन्‍्यन-मैक्त हे! ते उपनियद्‌ु देवी के साथ आप का सर 
देन सम्बन्ध रहे ! यही खुन्दर हे ओर यही मुम्कके प्रिय है। 


[ एफ |] 
राजा--प्रिये ! यदि तुम इस प्रकार प्रसन्न है| तो पैरे 
सकछ मनोरथ सिद्ध हें। क्येोंकि-- 
॥ विजया ॥| 
विविध विधि बाँध के, घिपुल भेद साथ के, 
अनन्त अखिलेश के धरा है नर-देह में। 
हा | जिन अति कूरें ने, अछुर-मति-शुर्रें ने, 
कठोरता सु-घेर से, रखा है सृत्यु-गेह में ॥ 
उन ब्रह्म-मेद्योां को, नित्य मर्म-छेद्यों के, 
छकु-वेधियों के दल के, कुचछ कर खेह में | 
पुबछ विद्या के बल, अमल ओ अधिकल, 
सो ब्रह्म के। धरूँ पुनः में एकता-अदेह में ॥३१॥ 
अच्छा ते पुस्तुत कार्य के निमिस्त शम इत्यादि को नियुक्त 
करता हूँ । 


( मति ओर विवेक का पुस्थान ) 


इसरा अड््ड ॥ 


“7468 +-+ 
६ दृब्भ का पूकेश ) 


कर महाराज महामाह का यह आदेश है--“बत्स, दम्भ 

पुबाधोद्य के निमित्त अमात्यों के समेत विवेक ने प्रण कर 
झनेकानैक तीथों में शम, दम, आदि के भेजा है। हमारे कुल 
का नाश उपस्थित है। अतः आप को चेत के साथ इसका प्रति- 
कार करना चाहिये। प्रथ्वी पर वाराणसी नाम की नगरी मुक्ति 
का परम क्ेत है। सो, आप बहाँ जाकर चारों आश्रमों के कोरों 
के घोर विज्न के लिये प्रयल करें ।” बह वाराणसी ते अ्यब मेरे 
अधिकार में है ओर स्वामी का जे! आदेश था सो पूरा हुआ । मैरे 


वश में हे! इस समय-- हे 
| रुचिरा || 


वेश्या-वेश्म विराज, मधुर, मधु-खरामित ललना-श्ानन के 
घासव को पी मदन-मत्त, सुर्ठि बिता चांदनी-निशि मन से ॥ 
अप्निद्ातर, तापस; दीत्तित, सर्वश ओर' अहाश बने । 
फिरते हैं दिन में जब को; अति ठगते हुए सु-घूर्त घने ॥१॥ 
(देख कर) के'ई पथिक भागीरथी को पार कर इस समय इस 
ओर आ रहा है। यह तो-- 
॥ दोहा ॥ 
बिजग जठाता गध से, करता माने प्रास । 
, निन्‍दा करता बचन से, प्रज्ञा से उपहास ॥२॥ 


[ <० | 


में समझता है कि यह अवश्य दत्तिण के रा भ्देश से आता 
है। ते इन आय्य अहड्डार का चुत्तान्त सुनें। ( घूमता है ) 
( अहड्ार का प्रवेश ) 
अहडु।र-- 
संसार मूर्खता से भरा दै-- 
है क्न्प्प | | 
छुना प्रभाकर-मंत न कुमारिरू-दर्शन जाना । 
नहीं शान शारिक्र बाचस्पति का उर आना॥ 
पढ़ा महोद्घि-सूक्त न शास्त्र महाव्त देखा। 
सूक्ष्म सु-त्रद्म-विचार, न इसकी ओर' निरेखा ॥ 
तद्यपि यह आश्यर्य्य की, बात लखाती है महा । 
नर-पशु केसे चैन से, निज जोबन काटे अहा | ॥श) 

( देख कर ) ये छोग जे! कुल पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं 
सममभते। ये केवल स्वाध्याय के अध्ययन-मात्र में ही निमस्न हैं। 
ये वेद के डुबानेवाले हैं । 

( फिर दूसरे की ओर जाकर ) ये छोग भिन्ता-मात्र के लिये 
यति-ब्रत धारण किये हैं। घूड़ मुड़ा लिये हैं ओर अपने को पंडित 
मानते हैं। परन्तु ये बास्‍्तव में वेदान्तशास्त्र का गला घोंटते 
हूँ। ( हँस कर )-- 

॥ रोला ॥ 
प्रत्यत्षादि-प्रमाण-प्रमा से सिद्ध विशजे। 
उस छु-अर्थ का जे! विरोध निज्ञ बल से साजे ॥ 


[ रन ] 


वह चेदान्त भला यदि ज्ञण में शास्त्र कहाते। 
बोद्ध शास्र में ते फिर क्‍यों तू दोष बतावे ?॥आ॥ 
सो, इनकी बात खुनना भी भारी पाप है। ( औरों को 
ओर जाकर ) ये शेव पाशुपतादि हैं। ये अत्तपाद का मत सममने 
की बड़ी चेष्ठा करते हैं। ये पशु हैं, पाषणडी हैं। इनके साथ 
संभाषण से सी मसुप्य नरक जाता हैं। अतः इनको दृश्टपथ 
से, दूर से ही, हटाये रखना चाहिये। ( फिर दूसरी ओर आकर) 
ओर ये-- 
॥ शे।कहर ॥ 
गंगा-तीर शिक्ता शीतल पर अज्जी बिछा आसन झपने। 
बैठे हुए हाथ में कुश छे, बंश-पात् से श॒श्र बने ॥ 
रुद्रात्नों की माला जपने में आकुछ अँगुली जिनकी। 
हैं दम्भी जन, हरे घनी-घन, बात बढावे' क्‍या इनकी! ॥व 
( फिर दूसरी तरफ़ जाकर ) 
ये तजिंदंड के व्याज से अपना जीवन निर्वाह करते ओर 
ड्वेतादेत मार्गों से परिभ्नष्ट हैं । 
( दूसरी ओर जाकर ओर देख कर ) 
देव-नदी के निकट यह किसका आश्रम शोभ रहा है? सामने 
बाँस की फह्टियों में छगीं णक हज़ार छोटी-छलेटी श्वेत पताकायें 
जत्य कर रही हैं ओर धरती सुग-छाछाओं से ढकी है! इसके 
समीप दृषदु, उपल, चमस, चषाल, उल्दूखछ ओर मुसछ नामक 


[ २ ] 


यक्षपात्र विद्यमान हैं। हवन किये गये घृत का सुगंधित घूम इससे 
अनवण्त उठ रहा है जिस कारण गगन-मण्डरू व्यामछ हे रहा 
है। यह अवश्य किसी ग्रृदत्थ का घर है। अच्छा तो यह 
परम पवित्र स्थान कुछ दिन हमारे निवास के योग्य है। ( भीतर 


प्रवेश कर ओर देखे करः ) 
॥ देाह्ा ॥ 


डद्र, ऊरू, उर, भाल; झुज, पीठ, सुकंठ, कपोल। 
घुबुक, जानु थो ओए में, शोभ तिलक अनमै।छ ॥ 
शिखा, कर्ण, कटि, पारि में, कुश कमनीय बिराज । 
मूत्तिमान सम दम्स यह, सुवन मध्य अति श्राज ॥६॥ 
तो इनके पास चरें। (पास जाकर ) आप का कल्याण 
हो! ( दम्भ हँकार हारा नियारण करता है ) 
( बटु का प्रवेश ) 
बहु ( अचानक ) ब्राह्मण ! दृर ही रहना क्योंकि पाँव घोकर 
इस आश्चम में आना चाहिये । 
अहड़ार ( छोध से )--पापी ! में तुरुष्क देश में रह. आया 
हैँ जदाँ गुइस्थ आसन-पायादि लेकर भी श्रोतियों तथा अतिथियों 
के संमुल नहीं जाते । 
दम्ध--( हाथ के संकेत से आश्वासन देता है ) 
बढु--पूज्यपाद्‌ कहते हैं कि आप दूर देश से आते हैं किन्तु 


आप ने हम लोगों को अपना कुछ-शीछादि अच्छी तरद नहीं 
बतलाया | 


[ २३ ।ै 


आअहड्ार--आड ! क्या हम लोगों के कुछ-शीछादि की भो 
अब परीत्ता होगी ? अच्छा तो सुन्रिये-- 
॥ पैरसी |॥ 
मोड राष्र उत्तम, अतुपम है जहाँ सु-बरी शढ़ । 
भूरिश्रेष्ठ है धाम वहाँ मम पिता सु-शेछ प्रगाढ़ ॥ 
उनके महा कुछीन पुत्र गण किसे न जगमें ज्ञात ? 
उनमें बुद्धि-विषेश्व-शोल में हुप उत्तप्न विझयात ॥७॥ 
बंठु--( तःस्वे की गगरो लेकर ) सगवन्‌ ! पैर घोवें । 
अहड्भार--( मन ही मन ) अच्छा, इससे कौन दिरिाघ है! थो 
छेते हैं। (पैर घेकर आगे बढ़ता है ) 
दमस्भ--( दाँत करकटा कर बड़ को देखता है ) 
बठु-दूर ही रहिये। पव्रन आप के प्रस्वेन्‍-कर्णों को इस 
ओर छाता है । 
अहड्भार--यह दिचित्र ब्राह्मणट्व है ! 
बढु--आह्मण ! हमारा बाह्मणत्व इस रूप का है-- 
॥ सोरठा || 


श्रीगुद्-चप्ण-सरोञ, बिना छुए; थल्व निकर को ! 
करें आरती राज़, महिप मुकुट-मणि-राभध्मि से ॥था 
अहूडार--( स्व॒गत ) यह दम्स का देश है। ( प्रकाश ) अच्छा, 
इस आसन पर बैठते हैं। ( पेसा करना चाहता है ) 


[ ४४ |] 


बढु-ऐणेसा मत करें। पूज्यपाद के आसब पर कोई दूसरा 
नहीं बैठ सकता । 
अहड्भार--आः पापी | क्या हम भी--जिनकी विशुद्धि दत्तिण 
शाढ़ा प्रदेश में प्रसिद्ध है--इस आसन पर नहीं बेठ सकते! 
दे झू्ख | खुन-- 
॥ छप्पे ॥ 
दैसे उज्ज्वल कुछ की माता नहीं हमारी। 
तो भी सत्‌ श्रोत्रिय कुछ से हम लाई नारी ॥ 
इस कारणा हम बढ़े बाप से हैं, यह लेखे। 
है आचार हमार क्या यह भी के देखों-- 
साले का भाँज़ा ! सुता उसकी ! प्रिथ्या शाप से ! 
शापित सुन निज बछ्ुभा सी द्यागी डर पाप से | ॥६॥ 
दम्भ--ब्राहमण ! यह सत्य है। परन्तु आप को हमाश 
चृशान्त ज्ञात नहीं है-- 
॥ रोला ॥॥ 
अज्ञी, एक दिन हम ब्रह्मा के सदन सिधारे। 
मट मुनि जन उठ खड़े हुए, निज् आसन वारे॥ 
ब्रह्मा ने गामय-जलछ से निञ् जंघा शोधी। 
देकर शपथ बिठाया उस्लपर हमें, सु-बाधी ॥१०। 
अहडुार--( स्व॒ग॒त ) वाह रे ! - दस्सी ब्राह्मण की अत्युक्ति। 
( सोचकर ) यह दः्भ ही ते नहीं है ? »च्छा, जो है । ( प्रकाश ) 


हे 


कौ 
र्क 


कर 


[ २५ ॥ 


रे क्या गे करता है? (क्रोध से )-- 
॥ शाईल जिक्रीडित || 
के है वासब ? पद्मयानि पुनि को ? तू ते ज़रा बेल रे 
क्या हैं वे कह ते मुनीश जिनसे संसार में ओतरे ? | 
देखे तू बल क्या महान तप का, माहात्म्य मैरा ससी | 


संख्यातीत मुनोन्द्र, इन्द्र, विधिको ढाऊ, गियाऊँ अमी॥१ (| 


दग्भ-- देख कर, आनन्द से ) अहा ! हमारे दादा अहड्भार 
हैं। आयर्य | हम, छे/भ के पुत्र, दस्स, आआप को प्रणाम करते हैं । 

अहड्यार--बरस ! आुष्मान्‌ हे ! द्वापर के अन्त में हमने 
तुमकी विल्कुछ बालक देखा था। बहुत दिन के बाद देखने से 
ओर बुढ़ापा आ जाने से हम तुमफो इस समय अच्छी तरह नहीं 
पहचान सके । तुम्हारा पुल, अनुत, कुशल से ते है ? 

दम्भ--वह भी महामोह की आशा से यहाँ ही है। उसके 
बिना ते हम मुहत्ते भर भी जी वहीं सकते | 

अहड़ार- तुम्हारे माता-पिता, तृष्णा-छाभ, भी कुशछ से 
हैंन?! 

दुग्भ--वे भी राजा महामेह की आज्ञा से यहीं विराजमान हैं |. 
उनके बिना ते हम एक क्षण भो रह नहीं सकते। श्रीमान्‌ ने 
किस प्रयेजन से यहाँ पधारने की कृपा की ? 

अहड्डार-बत्स ! हमने सुना है कि दिवेक ने महामोह का 
बड़! अनिष्ट किया है। सो, वह दूतान्त जानने के लिये हम यहाँ: 


[ रद । 


आये हैं । 
दस्भ--श्रीमान्‌ का आना बड़ा अच्छा हुआ। क्योंकि महार 
का भी इन्द्रलशक से यहाँ आना घुना जाता है। किंवदन्ती है 
महाराज ने राजधानी वाराणसी में वसने का विचार किया है। 
अहड्ड/एर-- भला वाराणसी में पूर्ण-रूप से मेह के निवास 
कया फारण है ? 
दस्भ-- विवेक के निराध के ही नि्मित्त-- 
॥ रोला ॥| 
विद्या ओर प्रवेश उदय की जन्म-मददी जेः | 
अधिनाशी काशी, शंकर की पुरी सद्दी जे 0 
यहाँ हमारे कुलाच्छेद का चाव चढ़ा के | 
चाह रहा बसना नित वह अति भाव बढ़ा के ॥१५॥ 
अहड्रार--( भय से ) तब ते श्रीत्ान्‌ का विजय अश्षष्प 
है। फ्येंकि-- 
॥ शकर /| 
यहाँ वुशरि विश्वपति शंकर, कृपानिधि भगवान । 
उन सब जीव -अन्‍्तुओों को, जो बअह्य से अनजान ॥ 
अनन्‍्म-्मरण-भय-वारक, तारक, परम खारू प्रबोध । 
अन्त काल में देते हैं नित, नाश अखिल अबाध ॥१श॥ 
दुस्म--यह सत्य है। तथापि यद्द बात उनके ठिये नहीं 
जे! काम ऋोध से अभिभूत हैं। बैविक लेग कहते हैं कि-* 


[ ७ ] 


॥ दहा ॥ 
मन, इन्द्रिय, सति, ज्ञान, त्रत, युगक दृस्त ओ पायें। 
हैं जिसके संयत सश्ञ, बढ़ी तीर्थ-फछ पाय ॥१ण॥। 
इम्म-( नेयथ्य में ) हे पुर-निवासियो ! महाराज महामेह 
ज्ञां पधारे। इस कारण-- 
।! शोकहर ॥ 

शीघ्र स्फटिक-मणि-चबूतरों को शुत्ति चन्दन से साफ करे । 
खोले! सब जरू-यन्त, गृहों में जहाँ-तहाँ या बारि भरे ॥ 
दीघिमन्‍्त ओ स्थूछ-खुप्तणि-मण्डित-तेरण-गण लहराओ। 
घासादें। पर इन्द्र - घहुउ-के-र॑ंग पताके फाइराओ ॥१५७ 

दम्म--आय्य ! सशराज जा रहे हैं। अतकव आवानी कर 

के क्रीमान उनका सम्मान करे । 
अहड्डार--अच्छा ता । ( दोनों जाते हैं ) 
( प्रवेशक ) 
( महामैह का शान के साथ परिदार सहित प्रवेश) 
महमैह--( मुख्कुरा कर ) वे निरडुश सूर्ख हैं जे! यद सम- 
ऋते हैं कि-- 
| देहा ॥! 
अछग देह से आतमा, स्वर्ग आदि फछ भेग। 
नभ-तरू-छुमन-सुमघुर-फल का यह आशा-रोग | ॥९ $॥ 


[ २५< ) 


निज-कल्पना-निर्मित पदार्थ को अज्ञीकार कर दुब॒ द्धियों द्वारा 
रखार इसी प्रकार ठगा ज्ञाता है-- 
॥ शोकहर ॥| 
ज्ञे है नहीं, सही उसको कह ये बाचाल सृषावादी। 
हम सब सत्यवादियों को कहते नास्तिक, आस्तिकवादी || 
स्वयं आप यह तत्व विचारे, ज्ञी में के इसका लेखा । 
है। जाने पर देह क्िन्न, यह जीव भला किसने देखा ? ॥१७॥ 
दुनः, ये छोग केवल जगदात्मा के ही नहीं ठगते--- 
॥ रोला ॥| 
'मुख आदिक सब एक, पुनः क्‍यें वर्णा-व्यवस्था ?। 
निज ओ पर-वछु-बनिता में क्‍या भेद-अवस्था ? ॥ 
हिसा भो पर-रमणी पर-घन समण-हरण में। 
निष्पोरष नर योग्याये'्प विचारे मन में ॥१८)॥ 

( अभिमान-पूर्वक सेचता हुआ )-शात्प्र सबंधा सब पर 
स्पष्ट है। इसमें प्रत्यक्त को ही प्रमाण माना गया है। त्तिति, 
अल, पावक ओर समीर ही तत्व हैं। अर्थ ओर काम ही पुरुषार्थ 
हैं। पदार्थों के रःसर्ग से ही शक्ति उत्पन्न होती है । परछाक का भाभ- 
नहीं। मृत्यु ही मेत्त है। यह शास्त्र हमारे ही अभिषाय के अनुसार 
घाचस्पति ने प्रणयन कर चार्वाक को समर्पण किया था। इसको” 
उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर 
ऋमानुसार उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। इस प्रकार यह 
रूुसार भर: में फेल गया। 


[ श६ ) 


( चार्वाक्ष ओर उसके शिष्य का प्रवेश ) 
चार्चाक--वत्स ! तुम जानते है। कि केवल दण्ड-जीति ही 
विद्या है। इसी के अम्यन्तर अर्थानर्थन्‍यतिपादक शास्त्र है। तीने 
चेद्‌ धूतां के प्रताप हैं। स्वर्ग को प्राप्ति वे कदापि नहीं करा 
सकते। दिखि-- 
॥ दोहा ॥ 
ऋतु-कर्ता की सृत्यु पर, बदि हो स्वार्ग-प्रदान | 
ते। दाबानल-दग्ध द्ुम, पावे सु-कछ मदान ] ॥शा 
जात इज एशु यक्ष में, पावर स्वर्ग महान। 
ते! कक्‍्यें झपने जनक को, हने नहीं यज्ञघान ? ॥रण 
पुन: 
सृत-प्राणी को श्राद्ध यदि, तेब-लृत्ति अति भेज । 
करे स्नेह निर्वाण पर, दीप-शिखा के तेज़ ! ॥रशा 
शिबष्य--आचार्य्य !। यदि खानन्यान ही पुरुष के लिये परमाथ 
है के कयें ये वैदिक लोग संसार-छुल को परित्याग कर प्राक्कर 
सानतपन, पश्कात्माशन प्रसति घोरातिधार दुःखों से आत्मा को 
पीड़ित करते हैं ? ॥ 
चार्वाक -धू्तों के बनाये शास्त्रों से ठगे गये सूललों की--आशा- 
मैदकों द्वारा--यही तृप्ति है। देखे, देखे-- 
| चार ॥ 
आरुज सुना से दवा पीन कु में कल-कुंचन-कारो ) 
कई सुगात्ति जड़ूचा का सदु आलिडुन मन्‍न्‍हारों ! 


[ ह० |] 
मिन्नादन, उपवास, निथम, रवि-किर्ण-दाह से भारी | 
कहाँ स्व-तन-शोषण की विधियां कुदुद्धियां की सारी ! ॥९२॥ 
शिष्य--आखाय्ये ) देदिक छेग यह कहते हैं कि दुःख-मिश्रित 
संसार-खुख संत्याज्य है। 
चावाक--६ मुस्कुरा कर ) आह ! यह नर-पशुओं की दुधु द्धि 
का विकाश है-- 
॥ सार | 
दुख-मिश्रित है विषय-भाग-सुख अतः त्याज्य अति सो है-- 
यह दिचार है सूर्खा का, नित सूर्ख-हदय में सोहे॥ 
तुष-कश छगे सपुज्ज्वल तण्डुल से सम्पन्न सु-शाली ! 
भरा उसे निञ्र-दित-भभिलाषी त्यागे कोन खु-चाली ? ॥२श 
महामाह--अह्दा ! ये चिरकाल के प्रमाण भरे धचन कानों 
के कैसा खुख दे रहे हैं! (आनन्द से देख कर ) अरे, यह ते 
मैरा सुहृद्‌ चार्वाक है ! 
चार्वाक---(देखकर) यद महाराज महामेह हैं। (पास जाकर) 
महाराज की जय हो, जय हा ! यह चार्वाक प्रणाम करता है। 
महामैाह--चार्वाक ! में तुम्हारा स्वागत करता हैं। यहाँ 
बैटो । ह 
चार्वाक--(बैठकर) कलियुग ने साशडू प्रणाम कहा है। 
महामेह--कलि की कुशल तो भछुरण द्वागी ? 


कक हा 


की बम है| कम 


८ (पुराकाझ्यय ) | ३१ ] 


के 7] ॥ 
गे: हैपा से सर्वत्ष कुशल है। कार्य्य-सम्पादन- 
, रा सता छा २ की 
के फ्लिस्त लिलड्थिसी-चरण का दर्शन चाहता है। 


॥ शोकहर ॥॥ 
शीश धार तब अलुशासन, कर नाश श्र ओों के दल को। 
तत्त्ण कर के घाप्त परम सुख ओ प्रसन्‍नता आ-घिचल के ॥ 
अंति प्रमोद से दर्शब के हित अलुभेदन को पा कर के | 
धन्य कली प्रभु-पद-पड्ुज पै होगा प्रणत प्रगय भर के! ॥रशा 
महामैह-ते कलियुग ने कोन कोन कार्य्य किये ? 
चार्षाक--देव ! 
| शक्ति ॥ 
सभी बेंद के मार्ग को त्याग कर। 
करें! चित्त की, धर्म से भाग कर ॥ 
न कल्युग, न में हेतु इस ताप का। 
जगाता है परताप, बल आप का ॥श्शा 
इनमें उत्तर ओर पश्चिम बालों ने ते थेदें का परित्याग ही” 
कर दिया। शम-दर्मादिकों की क्या बात चछाई ज्ञाय ?  भन्‍्य 
अ्यानों में भी वेदों का अध्ययन प्रायः जीविका-मात के लिये ही है । 
सता कि आचार्य्य दृहस्पति ने कहा है-- 
॥ दोहा ॥ 
अग्नि-होत्, त्य वेद, तन-सस्म, खुभग संन्यास । 
प्रश्ा-पोर्ष-हीन की, यही जीपिका ख़ास ॥२॥ी 


[ ३8२ ] 


अतबब कुछ्तेत्रादिकों में ते स्वप्न में भी विद्या-्प्रधाध के उदय 
को आशडु महाराज को नहीं करनी चाहिये। ' 

महामाह- साधु ! साधु | बह महान्‌ तीर्थ ब्यर्थ कर दिया 
गया 4 

चार्बाक-महारज ! कुछ ओर भी निवेदन करना है। 

महामै।ह--चबह कोन सी बात है ? 

चार्वाक--विषभक्ति नाम की एक महानप्रभाव-युक्त योगिनी 
है। कहि के द्वारा यद्यपि उसका प्रचार बहुत कमर कर दिया गया 
है तोभी उसके अनुग्यहीत वंश के अवलेकन का भी हमें सामर्थ्य नहीं 
है। इस लिये महाराज उस से सावधान रहें। 


महामेह--(भय के साथ ओर' आत्मगत) भाह ! उस योगिनी 
का महा प्रभाव प्रसिद्ध है। बह स्वभाव से ही हम छेगों की 
विदुवेषिणी है। उसका विव्कछेइन कठिन है। अब्छा, जे हो। 
( स्वगत ) जान देकर काम करेंगे। ( प्रकाश ) ते! मित्र ! इसका 
भय मत करे। काम-कोधादि प्रतिपत्तियों के प्रकाशमान रहते 
भरा कहीं उसका उदय हो सकता है ? 
चार्वाक--तोभी विजय की अमभिछावा रखने वाले को छोटे 
श्र, से भी अ-सावधान नहीं रहना चाहिये। क्येंकि-- 
॥ दोहा ॥ 
अब्प शत्र भी भूप का; 3२ छेदे, दे ताप। 
कग्रटक-अडुर सूक्ष्म भी; पद के दे संताप ॥२७॥ 


[| ४३ | 


महामाह--( नेपध्य की ओर देख कर ) कोई है ? 
( द्वारपाल का प्रवेश ) 

द्ारपाल--महाराज की जय हो ) क्‍या भाश्ञा देती हैं ? 

महामेह--दे असत्सहु |! काम, क्रोध, छेम, महू, मात्स- 
ग्यांदिकों से कह दो कि वे योगिनी विष्णुभक्ति से सावधान रह 
उसको हनन करे | 

द्वारपाल--मद्दाराज की जा आज्ञा । (जाता है ) 

( हाथ में पत्र लिये एुक्क वुरुष का प्रवेश ) 

बुरुष--मैं उत्कल देश से आता हैं। वहाँ सागर के तीरः पर 
वुरुषोसम नाम का मन्दिर है जहाँ से भद्दारक्क मद ओर मान द्वारा 
महाराज के पास में भेजा गया हैँ। ( देख कर ) यही वाराणसी 
है। यही राज-मन्दिर है। में प्रवेश करू । ( प्रवेश कर ) भद्दरक 
चार्बाक के साथ कुछ परामर्श कर रहे हैं। ते इनके पास चलूं। 
( पास ज्ञाकर ) महाराज की जय हा ! यह पत्च, जिसे महाराज 
को देने की मुमे आज्ञा हुई है, पढ़ा जाय। (पत्र देता है ) 

महामैह--( पत्र छेकए ) आप कहां से आते हैं ? 

पुरुष--में पुरुषोत्तम से आता हैं। 

महामै!ह---( स्वगत ) कोई अमडुछ का समाचार ज्ञान पड़ता 
है। (प्रकाश ) चार्चाक ! आप जाये ओर अपने कत्तेव्य में 
सावधान रहें। 

चार्वाक--महाराज की जी आशा । (जाता है ) 
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महामे।ह ( पक्ष पढ़ता है )-- 

“स्वस्ति श्री वाराणसो-वासी महाराजाधिशज परफैवर 
महामेह के पदन्‍यओं में पुरुषोत्तम मन्दिर से मद ओर मान के 
साष्ाडू प्रणाम । यहाँ निर्बिन्च कुशल हैं। विशेष यह है कि 
अपनो माता श्रद्धा के साथ देवी शान्ति विवेक की दूती बन कर 
विवेक के संगम के निमित्त अहनिश देवी उपनिषद्‌ को प्रबोध 
करती रहती है। घर्म जे पहले काम का सहचर था अब 
बैराग्यादि से बइकाया हुआ देख पड़ता हैं। क्योंकि काम से 
पृथक्‌ रोह्रए बह कभो-कभी शुत्त स्थाने में घूमता है। यहू जान 
कर महाराज निर्णय करे' कि क्या करना उचित है।” 

महामाह--( ऋोधच से ) आह ! ये अतिशय मूढ़ शान्ति से भो 
डरते हैं! फामादिक प्रतिपत्तियों के रहते यह कीले प्रकट हो 
सकती है ? 
॥ शोकहर ॥ 

ब्रह्मा केवल विश्व-सपष्टि करने में रहते मझ्न सदा । 

दत्त-यज्ञ-ध्यंसी शिव गोरी-आलिडुन में लिप-मुदा ॥ 

विष्णु पयानिधि में सोते कमल्ा-कपोल उर पैं घर के | 

कहें शान्ति-संबाद भरा क्‍या अपर जन्तुओं के घर के ?॥२० 

( बुरुष के प्रति ) दु'०! जा। काम के समीप सत्वर पहुँच 
हमारा यह आदेश सुना--हमारी सम्मति में धर्म्म दुह्न दय-व्यक्ति 
है। अतण्व मुहत्ते-मात्र के लिये भी तुम उसका विश्वास मत 
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रे । उसको कस के बाँध रखे ” 
पुरुष--महाराज की जो आज्ञा। (आता है ) 
महामैह-- अपने आप सोच कर ) शांति की शान्ति का क्या 
पाय किया ज्ञाय * अथवा, किसी अन्य उपाय की आवश्यकता 
' क्या है? इस काम के लिये कोध ओर छोम ही पर्थ्यात हैं । 
प्रकाश) केई है ? 
( द्वारपाछ का प्रवेश ) 
हारणलू--महाराज की क्‍या आज्ञा हे ? ः 
महामैह--क्रोध ओर छोम को छुला। 5 
द्वार्थाल--महाराज की जे भाज्ञा। (जाता है ) 
( ऋोध ओर छोम का प्रवेश ) 
ऋध-मेंने सुना है कि शान्ति, अद्»ा और विष्णमक्ति महा- 
ञ के विपत्त में कार्य्य कर रही हैं। अरे, मेरे ज्ञोते-जागते आत्मा 
" प्रति इनकी सब चेष्ठायें केसी निष्फल हैं ! 
| छुमेरु ॥! 
निरा अन्धा, निपट बहरा बनाऊ। 
जगत गत-चेतना चंद कर दिखाऊं।॥ 
न जिस से हित सुनें, कतेव्य देखे । 
नबुध में धर्म्म की स्ट॒ति हो, न पेखें ॥२६॥ 
छेम--अरे, ले। हमारे भक्त हैं वे तो मनोरथ-सरिता की परंपरा 
ने ही नहीं पार करे गे । फिर, शान्ति आदि का उनके क्या ध्यान 
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होगा ? मित्र! देखो, देखे- 
| हरि-यीतिका | 
भद्‌-म्लान-गंड गजेन्द्र ये मम दे रहे शोभा महा! 
हैं चायु से भी तीव हय, पर ओर भी ये हों | झहा ।॥ 
पाया इसे, इससे अधिक पाऊ, इसे भी में लहै-- 
यों सतत चिंताहत जनों की शान्ति का क्या में कहूँ ? ॥३० 
ऋोधघध-मित्र। तुम को मैरा प्रभाव मालूम है ? 
॥ भुजंग-प्रयात ॥| 
शुनासीर ने वूत्र को काट डाला। 
स्वमू-शीश को शस्प्रु ने छांद डाला ॥ 
हुआ गाधि के पुत्र का वक्त काला। 
वसिशात्मजों को दया छोड़ घाला ! ॥ 
पुनः-- 
सुशानी बड़े, कोत्ति छाई विशाला। 
सदाचार में शुश्र ओ शास्त्र पाला ॥ 
बड़े शूर हैं, श्र ओं को निकाला। 
उन्हें नाशने में निरा हैँ निराला | ॥शैशीं 
छाम--तृष्णे | इधर आओ। 
( तष्णा का प्रवेश ) 
तष्णा--आर्य्यपुत्र की क्या आशा है! 
कोाक्म-प्रिये ! खुबो-- 
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॥ हेरियीतिका || 
सब जेत; प्राम, गिरीन्द्र, बन, पुर, पुरे, द्वीप, बसुस्घरा। 
चाउ्छा चुहत प्रिय पाश बद्ध, न थिए ज़रा मानस खरा ॥ 
तृष्षी! सभी के अड यदि परिषुष्ठ तू कर दे यहाँ। 
सो फोरि भी ब्रह्मागड पाये आणियां को शम कहाँ! ॥ह२॥ 
तृष्णा--आर्यपुत्र ! में स्वयं इस कार्य्य में निशन्‍तर निरत 
हैं। सम्पति, आरयषुत्र की आज्ञा है तो करेड़ अह्यायड भी मैरे पेट 
के लिये पर्य्यात्त नहीं होंगे । 
क्रोघष--हिंसा ! इधर आओ | 
( हिसा का ग्रवेश ) 
हिंसा--में आ गई। आर्य्यपुत्र की क्या आज्ञा है? 
कोध--प्रिये! तुमसी धर्मपल्नी पाकर मैरे लिये माता-पिता 
का बंध भी साधारण बात है-+- 
॥ घरधरा ॥ 
के। है माता पिशाची ? यद जनक अहो | कोन श्राता हमारे ?। 
हिंसा के योग्य ये हैं, कुटिल मति बड़े, बन्धु ओ श्ञाति सारे ॥ 
(हाथ मछकर) 
प्यारी मैरी | सबों को जब तलक नहीं मार के सूल कोड्ड ! 
ज्वालाओं से जरछाते, इस ममक रहे कोध को में न छोड़ ! ॥8१॥ 
( देखकर ) हमारे स्वामी यही हैं। हम छोग उनके पास चलें । 
सब केग जाकर ) महाराज फी जय दो ! जय दे। | 


| डैेद | 

महामोह-- श्रद्धा की तनया शान्ति हमछाणें| की दविणी है। 
उसको अवश्य आप छोग दशड दे । 

सब-- महाराज की जे! आज्ञा । ( सब जाते हैं ) 

महामैौह--अ्रद्धा की तनया--ऐसा कद्दने से मैंरे मन में णुक 
दूसरा उपाय भी आ घुसा । शान्ति की माता श्रद्धा है। बह 
परतन्त्न है। स्रो किसी उपाय से उपनिषहु के समीप से श्रद्धा 
को पृथक्‌ करना चाहिये। इसका फल यह द्वोगा कि माताके 
वियोग-जनित दुःख तथा निज अति मृदुल स्वभाव के कारण 
शान्ति हताश दो जायगी। श्रद्धा को पकड़ने के लिये विछासिनी ' 
मिथ्यारष्टि ही परम प्रवीण है। अतः इस काम में उसी को 


लगाऊँगा। ( एक ओर ताक कर ) विधश्रमावती ! विलासिनी 
मिथ्याद्ृष्टि को आति-शीघ्र बुाओ । 


विश्रमावतती--महाराज की जे! आज्ञा। ( जाती है ओर 
मिथ्यादृष्टि को साथ छेकर आती है ) 

मिथ्यादष्टि--सखि ! मंशराज़ का दर्शन किये बहुत दिन हे। 
गये। . कैसे उनका झुख देखंगी ? महाराज बिगड़ेंगे ते नहीं ? 

विश्वरमावती--सखि |! तुम्हारे मुख का दर्शन कर' महाराज 
स्वयं अपने को ही भूल जायेंगे। फिए, बिगड़े गे कीसे ? 

मिथ्याइष्ट--सखति ! क्‍यों मेरे सोसाग्य की मंदता 
हँखती है ? ' 

विश्रमावधती--सखि | अपने सोसाम्य की मन्दता तू अभी 
तुख्त देख छेगी। षक और बात है। में प्रिय सखी के नेत्नों 
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को निद्रा से आकुछ देखती हूँ। ता, प्रिय-सखी के नेत्नों में निद्रा 
न आने का क्‍या कारण है ? 

मिध्यादश्ि--ससख्यि ! पक्क स्थामी-बाली जे र्ती हेती है 
उसके भी निद्वा दुर्लस है। फिर, हमछागें का क्‍या कहा जाय 
जिनका सकल संसार स्वामी है ? 

विभ्रमावती--प्रिय सखो के स्वामी कोन-कोन हैं ? 

मिथ्यादष्टि--सखि ! प्रथम ते महाराज, पश्चात्‌ काम, क्रोध, 
छाम ओर अहड़र। बस, अब आगे कहने का काम नहीं। इस 
कुछ में जिस किसी का जन्म हुआ है--चाहे वह बालक हो, वृद्ध 
है। अथवा युवा--बिना मुझको हृदय में धारण किये, क्‍या रात 
ओर क्या दिन, कोई कभी नहीं आनन्दित रह सकता। 

विश्रमावती--काम की राति, क्रोध की हिस्‍सा, ओर छोम करी 
तृष्ण पियतसार्यें सुनी ज्ञातो हैं। तो नित्य स्मण करने के कारण 
उन प्रियतमाओं के। तुमसे ईर्ष्या नहीं होती ? 

मिध्याइशि--सल्लथि | ईष्या की बात क्या चलाती हे। ? उन्हेँ 
भी मेरे विना मुहचतेन्म्रात्र के लिये भी सनन्‍्तोष नहीं। 

विश्रमावती--सखि ! इसी से ते में कहती हैं कि तुम्हारी 
जैसी सोमाग्यवती इस पृथ्वीतछ पर दूसरी नहीं हैं। तुम्हारे 
सोसाग्य-माहात्म्य से शोकाकुल-हृदय होकर स-पल्नियाँ भी तुम्हारी 
कृपा की अभिलापिनी बनी रहती हैं। सखि | एक बात ओर है । 
सुम अत्यन्त निद्धित ही क्‍यों न हो, पर जब तुम महाराज 
के निकट जाओगी ओर तुम्हारे चरणों के नूपुरों की कनकार 
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दागी तब महाराज का हृदय सयसीत हो उठेगा | पय सख्ि ! में ते 
पेसा ही सममतोी हूँ। 

मिध्यादशि-इसमें सयभीत होने की कोन बाठ है? फिर, 
हम छीगे के लिये, जे महाराज से नियुक्त हैं, यह अविनय नहीं 
है। साथ ही, हे सखि | पुरुष-गण ते दर्शन-मात्र से प्रसन्न 
होते हैं। उनके आगे भक्ता भय क्‍या ? 

महामैह--( देखकर ) अहा ! प्रिया मिथ्यादष्टि पहुँच गई। 
यह तो-- ' 


॥ सार ॥| 
आलस-भरी नितस्ब-भार से, कर में हार 'डठाये। 
पहिराने के छुल से कुच-नख-अडुतें केश प्रकटाये ॥ 
नील-कमल सम वितवन से जन-मन वश में निज छाती । 
त्षण-क्षण प्रिय कर-कड्ुण को कनभान करती याँ आती | ॥ 
विश्नमावती-यही महाराज हैं। प्रिय सखि ! पास जाओ। 
मिथ्यादष्टि--( पास जाकर ) महाराज की जय हो! 
जय हो ! 
महामैह- प्रिये ! 
॥ दोहा ॥ 
पीवरोरु | मम अड़ु के, दे आलिडुन दान । 
अम्ता-उमैश विलास की, सुगनयनी ! छवि तान ॥३५॥ 
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मिध्यादष्टि--( झुस्काती हुई बैसा ही करती है ) 
भहामै।ह--( आलिडुन-खुख नाख्य कर ) भहा ! प्रिया के 
आलिडून से मेरा नव-योवन पुनः छोट आया | 
॥ हरियीतिका || 
नव-घय-दिलासोत्पन्न, खुख-प्रद्‌ परम पहले जो रहा | 
वर-विविध-विषयानन्द से पूरित, मनोब्मादक महा ॥ 
अति स्नेह से सम्पन्न तब आश्लेष से उपजा प्रिये ! 
पुनि है मनोज-विकार नूतन सम व्यथित मन को किये ॥दे६॥ 
मिध्यादष्टि--महाराज ! में भी इस समय नवयोवना सी 
हो गई। महाराज के प्रति जो मैरा प्रेम है उसको काल कमी 
हटा नहीं सकता। भाज्ञा हा, किस निमित्त महाराज ने मुमें 
स्मरण किया है। 
महामेह-प्रिये 


॥ दोहा ॥ 
करे उसे ही स्मरण जन, जो उर बाहर राज । 
तू मम हिय को मित्ति पर, छिखित-मूत्ति सम प्राज ॥३७॥ 
'मिथ्यादष्टि-बड़ी कृपा । 
महामैह--जिस तरह अहू फैंछाकरं सर्वत्र बिचर रही हो 
चैसाही करो । एक बात और है। दासी-पुत्री श्रद्धा ने डपनिषद्‌ 
के विवेक के साथ संगम कराने के लिये कुट्टिनी का भाव 
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घारण किया है। अतएब-- 
॥ भरिद्ल ॥ 
उस अकुलीना, पूतिकूला को । 
पापी, पापी-अलुकूछा को ॥ 
केश खींच कर शह दिखाओ। 
मठ. पाषंड-पंथ पर छाओ ॥३८॥ 
मिथ्यादष्टि--इतनी बात के लिये स्वामी चिन्ता न करे' | 
बचन-मात्र से ही स्वामी की दासी श्रद्धा अखिल आज्ञा पालन 
करेगी। जब में उसे कहूँगी कि धर्म मिथ्या है, मैक्त मिथ्या है, 
वेद-मार्ग मिथ्या है, सुख में विप्न डालनेवाले शास्रों के वचन 
मिथ्या हैं, ओर स्वर्ग-फल मिथ्या है तब वह वेद-मार्ग के! ही त्याग 
देगी, उपनिषद्‌ को त्यागने की फ़िर बात क्या ? युनः विषयाननद्‌ 
से मुक्त मैत्त के दोषों को दिखला कर में सत्वर श्रद्धा को उप- 
निषद्‌ से भी विश्क्त कर डालूंगी । 
महामाह--यदवि्‌ ऐसी बात है ते पणप्िया ने पिय और 
कमनीय कार्य्य किया ! ( पुनः आलिडून कर चूमता है ) 
: - मिथ्याटष्ट--महाराज के इस पृत्यक्ष आचरण से में 
छजाती हूँ । 
महामेह--अच्छा तो अब हम अपने आगार को चलें। 
ह ( सब जाते हैं ) 


.33००७+->०मानन, 


तीसरा अक्लू । 
नी ओह # ०-+-+ 
( शान्ति ओर करुणा का प्रवेश ) 
शान्ति--( रोती हुई ) माँ! माँ! तू कहाँ है? घुकको: 
प्रिय दर्शन दै-- 

॥ रोला ॥| 
निर्मेय-सुग-युत बन-बखुधा, जरू-झबत धराघर ) 
वुण्य-स्थल, सुर-सदन, तपस्‍्वी बैखानस बर॥ 


रही प्रीति जिसकी इनमें सो गो किला सम | 
पड़ी ध्वपच-पाषंड-हाथ में हा) माता मम्र ! ॥१॥ 


अथवा तेरे ज्ञीवन की तो संभावना ही नहीं। क्योंकि-- 


॥ दोहा |; 


। बिना छुमे देखे नहीं, खान, पान ओ स्थान । 
विना मुझे क्षण भी नहीं, श्रद्धा घारे प्राण !श॥। 
से।, श्रद्धा बिना शांति का जीवन निन्‍्दास्पद है। अतण्व हे 


सछ्ि, करुणा ! मेरे लिये चिता रचो जिससे पावक में प्रवेश कर 
में शीघ्र उसफी सहचरी बनूं। 
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कद्णा--( रेतती हुई ) सखि ! इस प्रकार विषम - वहि-ज्वाला- 
पूरित उछ्का के समान असहा अत्नरां को उद्चारण कर 
झुभके सर्वथा निष्पाश कर रही हो। अतण्य प्रिय सखि | 
कृपा कर त्तणमात्र के लिये जीवन घारण करो। इस बीज में 
शुण्य-आश्मों में, छुनिजनों की मंडलियों में, भागीरथी के तीर पर, 
इधर-डघर अच्छीन्तरह अम्वेषण करती हैँ। कदाचित्‌ महामोह 
के भय से कहीं किसी प्रकार छिप कर वह रह रही हो ! 
शान्ति--सख्रि ! क्या अन्वेषण करेगी । उसका अल्वेषण 
में कर चुकी है-- 
॥ रोला ॥ 
पुलिन, नदी-तट, वैखानस का वास जहाँ है। 
चारों आश्रम, याशिक पुण्य-निवास जहाँ है ॥ 
पक-एक को भली-भाँति मेंने जा देखा। 
पाई कुछ भी नहीं कहीं श्रद्धा की रेखा ! ॥३॥ 
करुणा--सखि ! में यह कहती हैँ कि यदि वह सात्विर्क 
श्रद्धा है तो उसकी इस पुकार दुर्गति हो यह सम्भव नहीं 
ज्ञे उस पुकार की पुण्यात्मा-सती हैं उन्हें इस भांति की विपरि 
का झमुसव असंभव है। 
शान्ति--सखि ! जब विधाता पूतिकूछ ड्ोता है तब कर 
नहीं होता ? 
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| हरिगीतिका ॥| 
श्री-रूप देवी जानकी दानव दृशानन ने ह॒णी। 
बेद्‌नत्रयी रात्तस खां ने जा रखसातल में घरी ॥ 
छुल से गया के अप्तर-रिषु पातालकेतु मदालसा। 
विधि की विषम ओ वाम गति से हा | न को दुखमें फ सा ! ॥आ 
सो यह सब भाग्य के फेर से ही हुआ जाने।। अच्छा ते 
पाषंड के घर अब हम देने चले। 


कर्णा--सखि ! यही सही। ( देनों इधर-उधर घूमती 
हैं) ( आगे देख कर ) 


करुणा--सखि | शक्तस ! राक्तस ! 
शान्ति--किघर ? _ किधर ? 


करुणा--वह देखो । बीसत्स ओर भयानक रूप घारे वह 
इधर ही आ रहा है। 


शान्ति--सखि ! यह रात्तस नहीं है। 

करुणा--तंब यह है कोन ? 

शान्ति-सख्ति | में समझती हैँ कि कदाचित्‌ यह 
पिशाच है। 

करणा--सखि ! अपनी परम पूखर किरणों से ज्ञगत्‌ को 
जाज्ज्वल्यमान्‌ करते हुए पुचण्ड मार्तेग्ड के प्रकाशमान्‌ होते पिशाकत 
का होना कब संभव दे ? 

शान्ति--ते! यह नरक-कुण्ड से तुरत का निकला छुआ कोई 
नारकी है। ( देखकर ओर सोचकर ) अरे, जाना! यह महामैाह 
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का भेजा हुआ सोम-सिद्धान्व है। इसका दशेन दूर से हो 
सर्वथा परित्याज्य है। ( मुँह फेर लेती है ) 
कदशा--सखि | क्षण भर के लिये ठहर आओ । इस बीच 
में में अद्धा को दूंढ़ती है। ( दे।नों खड़ी रहती हैं ) 
( कापाकिक वेश में शिष्य के साथ सोम-सिद्धान्त का प्रवेश ) 
कापालिक--मूमता है। ( आकाश की ओर देख कर ) छुने। 
शैे। छझुना।! ेु 
॥ दोहा ॥| 
सकल सलिल से भी नहीं, मलमय-तन-मलछ जाय | 
परम पिमल यह्‌ आतमा, ऋषि-परिचरण लखाय ॥५॥ 
क्या कहते हे ? ऋषि-परिचरण किस प्रकार का? ते 


॥ दोहा ॥ 
चरण-वन्दना दूर से, मिष्ठाशन, सत्कार। 
ऋअषि-कृत रमणी-रमण में, केश न छेंष-विकार ॥६॥ 
( नेपथ्य की ओर देख कर ) श्रद्धा! इधर भआा। 
( दोनों भयभीत हो देखती हैं ) 
( कापालिक के अनुरूप वेश में अद्धा का प्रवेश ) 
श्रद्धा-महाराज की क्‍या जाज्ञा है ? 


( शान्ति मूच्छित दा गिर जाती है ) 
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कापालिक--हमारे कुटुम्ब के सहततमात्र के लिये भी तुम 
मत त्यागा । 
श्रद्धा--महाराज की जे आज्ञा। (जाती है ) 
करुणा--शान्त हो, प्रिय सल्ली | केबल नाम से तुम मत 
रो। क्‍योंकि मेंने “हिंसा” से झुना है कि पापयंडियां की भी 
क श्रद्धा है जे तर की तनथा है। से यह तामसी श्रद्धा है। 
_शान्वि--( शान्त होकर ) सखि |! बात ऐसी ही है। 
क्योंकि-- 
॥ रोला || 
जिसका है आवार दुष्ट अति भर्यकरी जो। 
नीच दुराशा, दसम्स, देष ओ देष भरी जो॥ 
उस अम्बा का सके बहीं अनसुकरण कभी कर। 
है जिसका आचार शुद्ध ओ सूत्ति मनोहर ॥»॥ 
अच्छा तो अब तनिक आगे चला जाय | 
(शान्ति ओर करुणा घूमती हैं ) 
( चन्द्न-टीका किये हृष्ट-पुष्ट एक महंत का प्रवेश ) 
महंत--( दिचार कर ) है; है उपासको ! 
॥ कुछुम-स्तवक ॥| 
चण-भहुर ओ स्थिति-शुन्य घटाव्क्र-भाव 
हु सभी यह जो बिहरें बिहूरे । 
प्रनत अपित हो जिनमें, रह भीतर भी, 
सम बाहर के लहरें लहर ॥ 
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सुदु - माौद्‌ - विनोद - विलास - विभा व 
कृषाय घिहाय वही छुहरे छहरें | 
कष-कल्मप-होन अंदे अब ज्योति-निधान 
स्व-ज्ञान यहाँ. फहरे फहरे ॥रणा 
( छूम कर जछाघा से ) अहा ! कृष्णार्चन भी कैसा खुखद 
है! धन्य बह रास-कीड़ा ! 
शिष्य--सगवन्‌ ! यह केई दैष्णब देख पड़ता है। यह क्‍या 
कष्ट रहा है ज़रा छुना जाय । ( दोनों खुनते हैं ) 
महंत--अह्दा ! महंत का जीवन क्या ही उत्तम है ! 


॥ सार ॥ 
छुल्द्र संदन-निवास, दणिक-रमणी-गण मन असमुकूला । 
इच्छित समय इष्ट भोजन, शब्या, सु-मज्ज सुख-सूला ॥ 
अद्दधा से जिनमें करती तरुणी उपासना रूरी। 
कटे बाँदुनी चारु।निशाएं मदन-मैद से पूरी |॥६॥ 
करूणा-सखि ! इसकी दशा देख कर करुणा आती है। 
शान्ति--हा ! इस नीच की नीचता पर करुणा को भी 
करुणा ध्यती है ! 
हरे, यह के।लाहछ कैसा ? 
( नेपथ्य में ) 
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॥ दोहा || 
त्याग प्राउ्य स्थाराज्य के, निन्‍्द्ा -राहित महान ! 
के! यह पशुता चाहता, जग में ज्याँ श्रीमान्‌ ? ॥१णे। 
महंत--नराघम | हम संत-महंतों की संगति सदा प्रशंख- 
नीय है । क्योंकि-- 
॥ मरसी ॥ 
स्वट्प रूप यह जीब भक्ता जो, देह-मात्र परिमाण । 
संगति बिना कर सके कैसे, तीन लोक का ज्ञान ?॥ 
घट के भीतर घरा यज्ञ से, सुन्दर दीपक यार। 
घर की विविध वस्तुओं को क्या, करः सकता ड जियार ? ४१ ९॥ 
कापालिक--( चल कर ) 
॥ हरिगीतिका ॥ 
नर-हड्यों का चाद भूषण ओ निवास मसान में। 
नर के कंपारें में सदा भेजन करूँ अति शान से ॥ 
प्रिय याग-अब्जन-शुद्ध दंग से देखता हैँ सत्य को। 
जग भिन्‍न ओर अभिन्‍न है जगदीश से, न असत्य से ॥१श४ 
महंत--यह कोन आदमी कापाछिक बत को धारण किये है £ 
'ससे कुछ पूछूँ तो । (निकट जाकर ) अरे कापालिक ! अरे 
पुष्य की अस्थि तथा मुंडमाला चारण करनेवाला ! तेरा धर्म 
फेस प्रकार का है ? तेण मैत्त किस प्रकार का है १ 


कापालिक--ओरे वेष्णव ! हमारा धर्म छुन-- 


| ४० |] 


॥ वीर ॥। 
मैद-शिरा-मज़ा-परिपूरित, मछुज-मांस का करता होम। 
ब्राह्मण के कपाल में करता मद्य-पान, अश्वित हैं छोम | ॥ 
तत्त्षण कांटे कठिन कंठ की रुघिर धार से शोमित, शोण । 
नए-बलि से पूजित प्रभु भैरव, उनसे बढ़ा हुआ है कोन! ॥१श। 

महंत--( कान बच्द्‌ कर ) राम | राम] यह कैसा कठोर ; 
धर्म्माचरण है। किसी घोर पापी ने इस आदमी को घोखा 
दिया है। | 

क्ापालिक--( ऋध से ) भरे पायी | पाषण्डाथम! _चोवह 
भुवनों के उत्पति, स्थिति ओर प्रत्य के जो प्रबत्तेक हैं, और जिनका 
सिद्धान्त वेदान्त में विख्यात्‌ है, भछा वह भगवान्‌ भवानीपति 
धोखेबाज़ हैं? अच्छा, इस धर्म्म की महिमा द्खिलाता हैं-- 

॥ ताटंक ॥ 

हरि-हर-ब्रह्म श्रेष्ठ खुरं को अभी खींच कर में लाऊँ | 
सूय्य-चन्द्र-अह की गतियों को रोऊई, क्लेश नहीं पाऊ ॥ 
जग-नगरी से भरी भूमि यह अस्म-पूर्ण कर दूँ मानों। 
सकक सछिल को क्णभर में फिर पी जाऊं इसको जानो॥७॥ 
. महूँत--अरे, कापालिक ! इसी से ते कहता हूं कि किसी 
इन्द्रजाली ने माया दिखला कर तुमके। घोखा दिया है। 
कापालिक--झरे पाप्री ] फिए भी तू परमेश्वर को ऐल्द्र- 
जालिक कह रहा है? अब तेरी दुष्टता नहीं सही जाती | ( खड़य 


[ #ह ] 
बींच कर ) तेरा अन्त ही कर डालूं-- 


॥ पंच चासर || 
इसी कराल खडश से उड़ाय कंठ को अरे ! 
छट्ट प्रवाह से अभी खुफेनब्युदबुदों भरे॥ 
डमइमड शब्द दे, बुछाय भूत-बर्म को। 
करूँ सबे-समैत में प्रसक्ष नारि भर्ग को! ॥१५) 
( खड॒ग चमकाता है ) 
महंत--[भय से ) महाभाग | अहिसा परमो घम्म: । क्षमा 
करें । क्षमा करें । महाराज | कोतुक में प्रयुक्त धाक्‌ कलह 
के कारण मुम्त महात्मा एर प्रहार करना अनुचित है। 
कापालिक--( खडग को वापस छेता है ) 
महन्त--( आश्वस्त हो ) महाराज | यदि आप ने अपनी 
रोष-राशि खींच ली ओर शान्त हैं तो में कुछ पूछुगा चाहता हूं । 
कापालिक--पूछी । 
महन्त--मैंने आप का परम धर्म अवण किया। पर आप 
के यहाँ सोख्य-प्रधान जा वाज्त है वह किस प्रकार का है? 
कापालिक--सुनो*- 
| सन्‍्दाक्रान्ता ॥ 
देखा मेंने न विषय बिना रच भी सोख्य, ऐसे । 
जीचे की है स्थिति प्रमुद से शुन्य, हे। मेक्त कैसे ? ॥ 
गोरी-रूपा परम प्रमदा शम्भु के रूप भेोगे ! 
पावेगा मैक्त छुमग तमी-सेम-बाणी गददागे ॥१६॥ 
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महन्त--अरें कापालिक ! यदि कुपित न हो तो में कुछ 
ओर कहूं। शरीरधारी विषय-बासना रखता हुआ मुक्त हो--यह 
बात चेद-विश्द्ध है । 

कापालिक--( स्व॒गत ) मुंह से अभी तक यह अश्द्धा प्रकट 
फरता है। अच्छा, तो ऐसा करू कि इसका सन ओर मुँह एक 
हो! जाय | (प्रकाश ) श्रद्धा! इधर तो आ। 


( कापालिनी के रूप में श्रद्धा का प्रवेश ) 

फरुणा--सखि ! देखे, देखे । यह अद्भधा रजस की 

खुता है-- 
॥ धार || 

अतिशय विकसित नीले।त्पल सम छेोचन ला विराजें। 

मसुज्र-अस्थियों के निर्मित अति शोभन भूषण प्रा ॥ 

पीन स्तन ओ प्रिय नितम्ब के चारू भार से बाकी! 

पूर्ण चन्द्र सम झुख् ] क्या छाजे विछासिनों की काँकी ] ॥१७ 

श्रद्धा आगे आकर ) में आ गई। स्वामी को क्या 

आजा है ? 

कापालिक--प्रिये ! इसको ग्रहण करो । 

श्रद्धा--प्राण-नाथ ! इसको ते में पहले ही श्रहण कर चुकी हूं। 
क्योंकि खली वही है जो स्वामी के बिना कद्दे ही काम करे | तथापि, 
में इस आजा को अवज्ञा नहीं कर सकती। फिर भी इसे प्रहण 
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करती है। ओर इस धाए मन से नहीं, तन से। ( हृदय 
लगाती है ) 
महन्त--( आनन्द के साथ अछू में साट, रामाञ्ु प्रकट कर्ता 
हुआ दशकों से) अहा! इस कापालिनी का स्पर्श कैसा 
_खब्‌ है ! 
॥ शोकहर ॥ 
अति प्रगाढ़ अनुराग युक्त निज युगल भुजाओं से घर के । 
घति-पिह्दीन बहु घामाओं को हृदय लगाया जी भर के॥ 
के शत बार वैष्णबों की सोगन्द कहूँ पर बात सही। 
कापालिनी कुवालिडुन सम मिला कहीं आनन्द नहीं॥१८॥। 
॥ द्गुतब्रिलम्बित ॥ 
ध्याय खुपीन-घन-स्तन शोभने ! 
परम - त्रस्त - कुरज - घिलाचने ! 
यदि स-प्रेम स्मे रंग में रली ! 
कर सके कब क्या मम मंडी ? ॥१श॥ 
अहा ! कापालिकेा के चरित्र कैसे सुन्दर हैं ! सेम-सिर्धाँः 
कितना प्रशंसनीय है! यह बड़े ध्याश्वर्थ्य का धर्म है! महामाग 
मैंने रामानन्द के अनुशासन का सर्वथा परित्याग किया ओः 
परमेश्वर के सिद्धांत को स्वीकार किया । आप मेरे शुरू हुए 
मैं आ्जाप का शिष्य हैँ। मुमको पासमेम्चरी दीक्षा दें। मु 
भी महा भैरव के अनुशासन में शिक्षित करें । 
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कापालिक--बैठा । ( महन्त बैठता है ) 
( कापालिक पाल छैकर ध्यान करता है ) 


अद्धा--भगवन | यह पात छुरा से पूर्ण हो गया । 
कापालिक--( पीकर बचा हुआ पअ'श भहन्त के देता है ) 


॥ सोरठा ॥ 
अस्त परम पवित्र, भव-भेषज ओ मेक्त-प्रद। 
पीआओो मद यह मित्र ! भैरव का उपदेश यह ॥२ण। 


( महन्त कुछ बिचार करता है ) 

महन्त--वेष्णव घर्म्म में मद-पान ते मना है। उस पर भी, 
ब्राह्मण हैकर, कापालिक का जूठा मद केसे पी लो ? 

कापालिक--( विचार कर दर्शकों की ओर ) श्रद्धा ! क्‍या 
विचारती है? इस महत्त को सूल ता अभी तक नहीं गई। यही 
कारण है कि यह मैरे मुख से स्पशे की गई छुरा को अपवित्र 
मानता है। थ्तः अपने मुख की खुगन्ध से इसके शुद्ध कर के 
उसके समीप उपस्थित कर। क्याँकि स्मातों की भी उक्ति है 

- ल्ली-छुख' तु सदा शुति |” 

भ्रद्धा--प्रभु को ले आज्ञा । ( प्याले को लेकर ओर पीकर 
बचे हुए भाग केश महत्त के समीप उपस्थित करती है ) 

महत्त--यह तो महाप्रसाद है! (प्याले के झैकर पोता है ) 
बाह रे झुरा का सोन्दरय्य ] 
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॥ शिखरिणी | 
अज्जी ! पी है में ने बहु समय वेध्या-सद॒न में । 
मुखेाच्छिश मिछ्ठा खुःमित खुरा, मेद््‌-धन में ॥ 
छुफापाली-नारी-सुख-सुरकि से शुद्ध मद्रि | 
नहीं पाई जाती; सुर अम्त चाहें तव निया ॥२१॥ 
कापालिक--प्रिये ! बिना दाम का यह बद् दास थ्राप्त हुआ 
ते हम दानों नाथें। ( दोनों नाचते हैं ) 
महन्त--भहा |! यह कापालिक किंवा आवबाय्य कापालिनी 
के साथ किस सृन्द्रता से नाय रहा है ! तो में भी इनके साथ 
नाचू। ( नावता है भोर नशे में गिर्ता है) ( अयि सुपीन 
इत्यादि फिर गाता है ) 
महन्त--( कुछ सम्हल कर ) भाचार्य्य ! यह शास्त्र ते बड़े 
आश्चर्य्य का है जिससे विना किसी क्लेश के सब अभीश सिद्ध 
हेले हैं ! 
कापालिक--यह ते कुछ ही भाश्चर्य्य देखते दा-- 


॥ शे!कहर ॥। 
मैर इस भव में विषयों को त्यागे बिना, बिना दुख के। 
अष्ट सिद्धियां सकल प्राप्त हैं, प्राप्त पदार्थ सभी खुख के॥ 
वशीकरण, आकर्षण, मोहन, प्रशमन, प्रज्ञोमण जितनी । 
सान्फ-तकल मििनिघयाँ थे तो ईश ध्यान में विपद घनो ॥२एए 
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महंन्त--[ छुनः बशे के आवेश में ) अरे कापालिक अथवा 
आचार्य, आचाय्यंशज्ञ, कुलाचार्य ! 
शिष्य--( मुस्कुृराकर ) भगवन ! दिना अभ्यास के अतिशय 
सर्द्रि-पान से यह महात्मा अतीब उन्मस हैश गया है। अतः आप 
इसका मद दूर करे । 
कापालिक--अच्छा | ( अपना जूठा पान महन्त को देता है ) 
महन्त-( स्वस्थ हाकर ) आचार्य्य ! में यद पूछता है कि सुरा- 
भाहरण में आपको जैसी शक्ति है क्या वैसो ही शक्ति स्त्री-पुद्षों 
के आहरणा में भी दे ? 
कापालिक--विशेष क्या पूछते हो ? देखे--- 
॥ #न्द्रवज्ा | 
विद्याधरी शुश्र खुराुना वा। 
नागाड़ुना यत्त-पराडूना वा ॥ 
चाहूँ, य तीनों जग में, जिसे ही ? 
छाऊँ स्व-विद्या-बछ से उसे ही ॥५श 
महत्त--भाई ! मेंने ज्ञान लिया कि हम छेोग सभी महामेह 
के किड्टूर हैं। 
कापालिक--से। ठीक है । 
महन्त---ते कुछ शाजकार्य्य भी सोचना चाहिये। 
फापाछिक--सो क्या ? 
महन्त--सत्त्व की सुता श्रदुधा को महाराज की शाझ्ञा सें 
सोच लाना चाहिये । 
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कापालिक--कहा, वह दासी-पुत्री है कहां? विद्या-बल से 
घी, बात की बात में, उसे खींचता हूँ । 
महन्त--( कुछ सोचता है ) 
शान्ति-सखि ! कुछ दुष्डों को अपनी माता के सम्बन्ध में 
बातें करते सुन रही हैं। अतः ध्यानपूर्वक खुनूँ । 
करुणा--सखि | में भी ध्यान देकरः छुनती हूँ । ( देने 
कान छगा कर छुनती हैं ) 
महन्त--( स्व॒गत ) ते अब सथ भेद खेल दूँ 
(प्रकाश) 
॥ सिंह ॥ 
जल में नहीं, नहीं सो थल् में | 
गिरि-गहर में नहीं सुतल में॥ 
सहित खु-विष्ण-भक्ति के बसती | 
हिय में सनन्‍्त-जनों के लसतो ॥२७॥ 
कद्णा-( आनन्द से ) सखि ! सोभाग्य से श्रद्धा, देवी 
विषा-्मक्ति के पार्थ्व में, बिराजती है। 
शान्ति--( हर्ष से नाखती है ) 
शिष्य--ओर वह धर्स्स, जिसने काम से मुख मेड़ लिया है, 
कहाँ बसता है ? 
महल 
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॥ सिंह |। 
जल में नहीं, नहीं सो थल में । 
गिरि-गहर में नहीं खुतल में ॥ 
सहित सु-विष्णा भक्ति के बता | 
हिय में संत-जनों के छसता ॥२५॥ 


कफ्रापालिक--( विषाद से ) आह ! महाराज महामेह पर 
महा कृष्ठ आ पड़ा-- 


| ताटंक || 


देवी विष्ण-भक्ति बेधोदय की है सूल सदा न्यारी। 
सत्व-छुता श्रद्धा वह है उसकी ही अछुबता भाशी ॥ 
मनसिज्ञ-मुक्त धर्म भी दे। यादि वाँ अपना डेरा डाले । 
ते बिचेक का कार्य्य सिद्ध सब, भछा कोन उसके टाले ?॥२६ 
तथापि, प्राण देकर भी, प्रभु का प्रयाजन सिद्ध करना चाहिये ' 
झतबव धर्म ओर अरद्धा फो पकड़ने के लिये महा भैरवी विद्या 
को मेजता हैं। ( सब जाते हैं ) ेु 
शान्ति--हम दाने भो जाकर इन दुष्टों के ब्यवसाय को देवी 
विष्ए-भक्ति के समीप निवेदन करें । (दोनों जाती हैं ) , 


मा: । 


न्शुक् 


चोथा अहछू । 


( मैत्ी का प्रवेश ) 
मेल्ली--मैंने मुद्ता से सुना है कि भगवती विष्णु-भक्ति ने 
अदा भैर्वी के प्रास के भय से प्रिय सखी श्रदूघा फा परित्राण कर 
दिया है। से।, इस उत्कणिठत हृदय से प्रिय सखी अद्धा को 
कब देखूंगी ? ( घूमती है ) 
( श्रदृधां का प्रवेश ) 
अ्रदूधा--( भय से कांपती हुई ) 
| शोकहर || 
नर-कपाल के कुण्डल पहने, हग से चमकाती चपला। 
ज्वलग-ज्वाल सम कॉपिश कचों से बनी बड़ी दिकराल, बला।| 
चन्द्कछा-अहुर-दशनों में जिसको रसवा राज रही। 
देखी पेसी महा भेरदी ! काँप रही हूँ, होश नहीं ॥१॥ 
मैत्री--( स्वगत ) भरे ! यह मैरी प्रिय सखी अद्य है । 
भयापिभूत हृदय में उत्पन्न कस्प के कारण इसके अड़ू चज्बछ हो 
रहे हैं। यह कुछ विचार रही है। सस्मुख भाने पर भी सुम्ध 
को नहीं देखदी । ते ज्ञय इससे बोल । ( प्रकाश ) प्रिय सखी | 
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अर्द ! यह क्‍या? तुम्हारा हृदय इतना शोकाकुल है कि मुझको 
भी नहीं देखती ? 
भ्रद्धा-( देख कर ओर साँस लेकर ) अदा ! यह मैरी प्रिय 


सब्खी मैत्री है ? 
॥ लीला || 


काल-रात्रि के करालह । 
बद्न-दंघध्र से विशाल ॥ 
निकेछ, अन्य जन्म पाय | 
देखती तुम्हें अघाय !॥२॥ 
अतः आओ । मुझसे भर अडू मिलते । 
मैत्री--( बैसः करके ) सखि ! जिसका प्रभाव विध्णा-भक्ति 
द्वारा दुलित हो गया है दैसी महा भैरवी के भय से तेरे अडः अभी 
शक क्यें कांप रदे हैं ? 
अ्रद्धा-----( नर-कपाल इत्यादि पुनः पढ़ती है ) 
ब्रेत्ी--( भय से ) घिक्‌ दुष्टे! घोरदर्शने ! अच्छा ते 
छसने आकर क्या किया ? 


अद्धा+++ 
॥ भंच-ससक ॥ 


ध्येन-प्रगति से उतर धरा पर । 
युगल पदों में मुकको धर कर ॥ 
बायें कर से पकड़ धर्म्म को। 
श्री सदश गगन उड़ी सो॥9॥ 
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मैत्रो--हा घिक्‌ू ! हा थिक्‌! ( मूच्छित होती है ) 
श्रद्धा--सखि | शान्त हो। शाँव हो। 

मैद्ी--( शांत होकर ) तब क्या हुआ ? 

श्रह्मा--तब मैरे घोर' आत्तेबाद से द्याद्र' है-- 


|! शोकहर | 
भ्कुदी संग, शेशण दग देना, कठिन कोप से कुटिल बना | 
टष्टिपात उन देवी ने जिस ही त्तण किया अमर्ष-सना ॥ 
वज्ञपात से खंडित शैल-शिला के सदश उसी घड़ी । 
देकर अज्ञर-जीर्ण -शीर्ण-शिर,गिरी मही पर दुष्ट, सड़ी। ॥ओ। 
बैवी--कद्ध व्यात्र के मुल्ष से भ्रष्ट स्गी के सदश कुशल से 
जीती हुई प्रिय सखो केः मेंने सोभाग्य से देखा ! 
अद्धा-तदुनन्तर तत्तण समुत्यक्ष दढ-संकव्प-पूर्वक देवी ने ये 
कहा --“ मैरी भी अबमानना कर बह पा्िष्ठ, प्रेत मदामाह कुवेष्टाएँ 
कर रहा है। अतणब अब में उसका समूल उन्मूलन करूँ गी | पुनः 
देवो ने मुझे यह आदेश दिया कि, “अर्ड ! तू ज्ञा ओर विवेक से 
कह दे कि दह काम ऋधादिकेश पर विजय-प्राति के निमिल उद्योग 
करें। तब वेशग्य का प्राडु्मोव दोगा। साथ ही; समुचित 
समय पर में प्राणायाम, वाम-कोत्तेन प्रभुति से तत्वविचारदि 
तुम्हारी सेना को रक्ता करूँगी। ऋतंमरा आदि देवियाँ, शान्ति 
आदि कोंशल द्वारा उपनिषद्‌-संगम-प्राप्त विवेक में, अशान-जन्य- 
आवरण-विनाश के उपरान्त, प्रवाध का उदय करेंगी।” सो 


[ द२ ] 


मैं इस समय दिवेक के पास जाती हैं। किन्तु तू किस कार्य्य में 
संल्म पड कर दिवस व्यतीत करेगी ? 


मैठी--हम चारों बहन भी, विष्या-भक्ति की आजा से, विवेक 
की सिद्धि के निर्मित्त, महात्माओं के हृदय में निवास करेंगी-- 


॥ भार ॥ 
ध्यावे छुख में मैत्री को, ओ दुख में अनुकम्पा को। 
पुशय-क्रिया में मुद्ता के।, दुर्मति में खु-उपेज्ञा को ॥| 
शग-क्ोभन्‍्ठेषादि-देष से कलुषित जीव महा जे। 
इस प्रकार पावे प्रसन्नता, परिपूर्णता अहा ! सो॥॥ 
इस भाँति हम चारों बहन विवेक के अभ्युद्य-साधन में ही 
काल-यापन करेंगी। प्रिय सखी | तू महाराज विवेक फो इस 
समय कहाँ पा सकती हे ? 
भ्रद्धा-देवी ने छुक को या कहा था--राढ्ढा नाम का पक 
देश है। वहाँ भागीरथी के तीए पर चक्र-तीर्थ है। उस ख्यछ 
पर भीमांसा-निरत मति के खाथ किसी प्रकार अपने प्राण धारण 
करते हुए, आतुर अन्तरात्मा से, विवेक, उपनिषद्‌ देवी के संगमार्थ, 
तपस्या कर रहे हैं।” 
मैज्ञी--ते प्रिय सखी ! तू जञा। में भी अपने कत्तेव्य में 
लग । 
श्रद्धा--अच्छा । ( दोनों जाती हैं ) 


[ दै॥ ) 


विष्कम्भक 
( शाज़ा और प्रतीह्ारी का प्रचेश ) 


शजा--आह ! नीच, पापी महामेाह ! तूने सब श्रांति सकते 
के भ्रण्ग किया-- 


॥ झुन्दरी ॥ 
शुद्ि, शान्त; अनन्त, तरडूु-विहीन, 
घु-निर्मछ, ज्ञान-स्वरूप महा जे!। 
इस अम्ृत-अस्वुधि में चिए मप्न रहे, 
पर रथ गहे न हहा ! जो॥ 
सुगतेय-पयोगिधि में नित पामर, 
पीड़ित हो अति, आतमहा जे। 
उनमज्जन, मज्जन, कीड़न, पान, 
खु-स्नान करे मति-हीन अद्ठा सो ! ॥६ै॥ 
अथवा, संसार-चक्र के संचालक महामाह का मूल अ-बाध है, 
ओर उसका निवारण तत्व-बाध से ही हा सकता है। क्योंकि-- 
| पड़े ॥ 
संसार-विदप मज्ञान-सूल । 
नाशन निर्ित्त सब विधि समूल ॥| 
ज्रादीशाराधन-जब्य ज्ञान । 
तजञ, अन्य उपाय नहीं विधान ॥आ| 


[ है ] 


॥ दोहा ॥! 
प्रायः पुरुष सु कर्म में, हाते देव सहाय । 
निज्ञ श्राता भी कुपथ से, देवा तुरत हटाय ॥ 
इस ग्रकार तत्त्न-वेत्ता कहा करते हैं। पुनः देवी विष्णभक्ति 
ने आदेश दिया है कि “कामादिकों पर विज्ञय-प्राप्ति के निर्मिस 
उद्योग करो। मैंने भी ते आप का पत्त श्रहण किया है।” अस्तु, काम 
जे। प्रधान धीर है वस्तु-विचार से ही जीता ज्ञा सकता है। 
से, उसी को इस पर विजय प्राप्त करने के लिये निदेश देता 
हूँ। प्रतीहारी ! ब्स्तु-बिचार को बुला । 
प्रवीह्मरी-पम्रहराज की जे आज्ञा। ( जाती है ओर वस्तु- 
विचार को लेकर आती है ) 
वस्तु-विचार-ह| ! विचार-शून्य, सोन्द्य्याभिमान से समप्ु- 
न्नत द्वानेवाला काम-प्रेंत किम्बा दुरात्मा महामोद् द्वारा यह समस्त 
ऋूसार छुला गया-- 
॥ सनहरण | 
यह है मनोरमा, कमल-लेचना है यह, 
वियुलल-नितस्बन्भार से खुहावनो बनी | 
पीन भोर उच्नत-उरोज-वाली यह यारू 
मुख-अरबिन्द-बाली भुकुटी छुमावनी ॥ 
मत्त, उनमस हो, मुद्ति हो, रमण करे, 
स्तव॒न करे सदा घुदुध भी खुधी-घंनी | 


| *४ । 


यों प्रत्यत्त अपविद्र पुतली को पेख-पेख-- 
मेह की अज़ब करतूत नीच करनी ! ॥5॥ 
पुनः नारी मांस-पड़ु-निर्मित, अस्थि-पत्जर-मय, स्वभाव से 
दुर्गाग्ध-युक्त ओर बीभत्स वेष-वाली है ऐसा दिचार कर वस्तु को 
यधातथ्य विचार करने वाले, प्रखर बुद्धि के पुरुषों को भी बेराग्य 
नहीं होता । कारण, यहाँ अपर गुणों का स्पष्ठ जारोपण होता है-- 
॥ जलहरण ॥ 
मुक्ता-माल, मशिप्षय कंचन के नूपुर जो, 
रुसकुल-रुतकुन कर निते मोहें मन। 
कुडुस के अद्दराग, सुमव-सुरभि शुभ, 
चित्र ओर विचित्र हार रूभग-सुहावन ॥ 
शहू-रड़ वसन, ओड़नी--रमणी में रम्य 
थ स्मणीयता दी मन्द-धी-जनों ने भावन | 
बाहर ओ भीतर जे पेखे अबरेखे बही, 
सु नारी मिस नारक रचा है चतुरानन !॥श॥। 

( आकाश में ) झरे पापी काम !  झरे चाण्डाल | आलस्वन 
के विना ही तू क्यों आदमी को आतुर करता है? वह सोचता 
है कि- ँ 
| हरिगीतिका ॥|- 
है चाहती बाला मुझे यह, शशिमुखी यह देखती । 
यह नील-कमछ-विलेचना आकिड्डुनाथ निरेखती॥ 


[ €६ई ) 


अरे सूढ़ ! 
के चाहती ? के। देखती ? मांसास्थि की नारी बनी | 
वह है अपेतन, जन अवेतन समझता सुख से सनी ॥१६ 
प्रतीहारी--महाभाग | इधर पचारँ। (देनों आगे आते हैं) 
प्रतीहारी--मदाराज यही बैठे हैं। उनके पास जाइये | 
वस्तु विवार--( पास जाकर ) महाराज की जय हों] यह 
बस्तुविचार प्रणाम करता है। 
राजा--यहाँ बैडिये । 
बस्तुविचार--( बैठ कर ) हे देव | आप का दास उपस्थित 
है। आज्ञा देकर उसे अनुशृद्दीत करे । 
शजा--महामैह के साथ दम लोगों का संग्राम किड़ा हुआ 
है। डसका प्रधान दीर काम हैे। उसकी प्रतिबीरता के लिये 
हमने आप को निरूपित किया । 
वस्तुविचार--में घब्प है कि स्वामी छार में ही सम्मानित हुआ। 
शाजा--ते आप किस शब्म्र-विद्या हारा काम को जीतेंगे ? 
बस्तुविचार--पश्चशर पुष्पधन्वा काम के! ज्ञीतना है । ते 
क्या इसमें भी शब्म-प्रहण की आवश्यकता है ? 


| बौर ॥। 
किसी भांति इढता से क<पट, करके मन्म॒थ-मार्ग निरोध। 


ललना-स्मरण ओर दर्शन-आकिडुंन का उर कर के रोध ॥ 
मलीनता, भोगान्दर्नविश्सता का कर प्रति-त्तण चिन्तन-ध्यान [ 
कोड़' जड़ से अमी काम को; पाऊंँ डस पर विजय महान ॥रैशा। 


[ ६७ ] 


शजा- वाह | दाह ! 
बस्तु विचार--ओर भी-- 
॥ विष्णुपद || 
विषुल पुलिन से पूर्ण मनोहर, सारितायें सुखदा । 
शैल-शिलायें निर्मार-मसण, दुम-स्य वन-वसुधा ॥ 
शान्ति-गिर्ये वेद-ब्यास की, सुमति-समागम हो । 
ते है मांसमयी महिला क्‍या ? क्या मन्मथ यम सो ? ॥१श॥ 
काम के प्रधान अख्तर का नाम बारी है। अतण्ब उसको 
जीतने पर उसके सकछ सहाय विफल-प्रयत्ल होकर पराजित हो 
ज्ारयेंगे। पुनः 
५ ॥ वास ॥| 
चन्दन, चन्दे, सुचन्द्‌-छुरा-कूषि से आति उज्ज्वल चार निशायें। 
मलिन्द मनोहर-शब्द-समैत, सु-मज्जु दिलास-निकुज-दिशाये ॥ 
बसनन्‍्त; घटामय बासर थी मुदु मन्द समीर, सन्‍मोग-द्शार्थ । 
सभी यह काम सहाय जिते, यदि नारि जिती। सब शोक नशाय ॥६ शी) 
बस, अब अधिक विलम्ब न किया ज्ञाय। स्वामी आदेश दं--- 
॥ पच्च चामर | 
विचार-बाण-धृष्टि से दिशा समस्त घेर के। 
विनाश शहु-सेन्य को, कहूँ य बात टेर के # 
स-शक्ति सिन्धुयज को सु-पार्थ ने हना यथा । 
तुरंत आज दुष्ट काम बाम को धन तथा श्छा। 


ध जे क ७ 5... (0.5 काका ॥ 


[ दष ।॥ 
घस्तु-विचार--देख का जे। आदेश । 


( प्रणाम्त कर के ज्ञाता है ) 
राजा--चेलवतों ! ऋोध को जीतमे के लिये केबल त्तमा को 
बुला ले । 
प्रतोह्दारा--देव की जा आज्ञा। (जाकर ज्ञमा के साथ आती है) 
त्तमा-- 
॥ बीर ॥ 
कोघ-तिमिर भ्र.संग-तरगों से जे बना हुआ है भीम! 
सन्ध्या की दिनिकर-किरणों सम दा भयडुर-अदण-असीम ॥ 
ऐसे अर्क्ित अपवादों को सहते बीर-धीर-घीमान। 
निस्तर भ-निश्चलर्ननर्मठ ओ गहन-नगभीर समुद्र समान ॥१४॥ 
( श्छाघा से अपने को देख कर )--में घन्य है ! 
॥ रोला ॥। 
वादों फी हो ग्लानि नहीं, शिर शुरू न व्यापे । 
अड् भड्ट हे! नहीं, ताप से चिस्त न काँपे॥ 
दिसाः आदि अनर्थ-योग भी यहाँ नहीं है। 
कोध-विजय हित क्षमा णक ही ध्काध्य सही है ॥ा 
( दोनों आगे चलती हैं ) 
प्रतीह्वारी--यही महाशज हैं | प्रिय सखि ! उनके समीप जा। 
ज्षमा--( पास जाकर ) महाराज की जय हो! जय हो! 
महाराज की यह दासी क्षमा साष्टाडु प्रणाम करती दे । 


[ ६६ ॥ै 
/ शज्ा--त्तमा | आओ, यहां बेठो । 
'.. क्षमा--( बैठकर ) महाराज झआाशा दें। यह दासी किस लिये 
; बुराई गई ? 
राजा--इस संग्राम में दुरशात्मा कोच को तुम जीते । 
ज़्मा--महाराज की आज्ञा से महामोह को भी जीतने के लिये 
: हम पर्याप्त हैं। फिर उसके अज्ुचर-मात्र क्रोध की कौन सी बात 


है! हम शीघ्र ही-- 
॥ व्सन्ततित्वका |। 


पापी महान, बिन कारण विप्नकारी। 
स्वाध्याय-देवपित्यश्-जपादि-दारी ॥ 
| अश्नि-स्फुलिंग जिसके दग नित्य मारे । 
दुर्गा यथा महिष, क्रोध दले विदारे' ॥१ज॥ 
राजा-क्षमा ! क्रोध-विजय के उपाय के। झुनना चाहता हूँ । 
कज्षमा--देव ! प्रकट करती हैँ“ 
॥ अरसप्तात ॥ 
ऋध बढ़े मुख हास्य कढ़े, पुनि क्रोध बढ़े पत्र मोद बढ़ाइसे | 
गालि-प्रदान जमी कुशलादिक, ताड़न में अघ-नाशन ्याइये ॥ 
हा] नर पामर ! इच्द्रिय-्चाकर ! घोर दशा तव क्‍्योंकर ढाइये ? | 
यों करुणाद हृदय जिसका उसके दिय क्रोध कहाँ कब पाइये ? ॥शैप्त 
शज्ञा--वाह |! दाह ! 
क्षमा-महाराज | ऋध पर विजय से ही हिसा, परुषता, 
आन, मात्सय्यें आदि सी सभी दिजित हो जायेँंगे। 


[ ७० ै 


शाजा--ते तुम विजय के लिये संनद्ध हो | 
कज्षमा- महाराज की जो आज्ञा । ( जाती है ) 
राजा--( प्रतीहारी से ) वेहबती ! छोाम को जीतनेवां 
सब्ताष की घुलाओ | 
प्रतीह्री- महाराज की जे आजा । 
( ज्ञाकर सनन्‍्ताष के साथ आती है) 
सन्तोष--( सोचकर दयाद भाव से ) 
॥ ैख ॥ 
मन के अलुकूछ बने बन क्लेश बिना तरु के फल चित्त छुभावन। 
सरितावर के शुच्ि शीतल मच्झुल अम्बु थले थल शुप्र' छुद्दावन | 
छु-लता प्रिय पल्व कोपलछ की अति कोमल सेज हृदय हुलूसावन 
इतना रहने पर भी नित दीन घनी-जन-द्वार सहें दुख गावन !॥१६९) 
( आकाश में ) अरे सूखे) छोमी | तेरा माह दूर होः 
कठिन दै। 
॥ शिक्तरियी ॥ 
हुई बाइकछ्तायें हैँ तब बहुत ही बार विफला । 
पशो ! प्यासा भारी सुघन-सुगतृणाा-सलिक का ॥ 
मरी तो भी आशा न हृदय हुआ टूक शतथा। 
बना है सो निस्संशय अशनि से पूर्ण दृढ़ हा ! ॥२०। 


तुम लेभान्ध की यह चेष्ठा चित्त में आश्चर्य उत्पन्न करतो 
है। क्योंकि- 
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॥ शोकहर ॥ 
है यह छश्य, लब्ध यह, इसको ओर अधिक में कर डाल । 
धुनः सूलधन से स॒न्रुद्धि पुनि काल-बूद्धि धन को पाल ॥ 
है धन-ध्यायी! महाल्ेभ के आअन्धकार से नित्य घिरे] 
ध्यान नहीं आशा-पिशालिनी मार चुकी, तुम मोत मरे | ॥२श॥ 
पुनः 
॥ रोला ॥ 
बहुत कष्ट ओ संकट से अन घन एता है| 
व्यय-घिनाश इसका अबवध्य, यों दुख छाता है ॥ 
अजुत्पक्ति ओ नाश युगल में क्या तब उस्तम ? 
नाश वेदना दे भारी, असुपार्जन में कम ॥२शा 
पुन। 
॥ हरियीतिका | 
है सत्यु सिर पर नाचती नित, सर्पिणी प्रसती जरा । 
प्रिय पुत्रमिदणकठल आदिक गृत्न से फिर तू घिरा ॥ 
खल केस का अजशानन्मय मल शान-जछ से जो घुले । 
सन्तोष-अम्तबसन्धु में क्तण मझ्ठ हो सुख तो मिले ॥२३ 
प्रतोह्मारोी--स्वामी यही हैं। श्रीमाद्‌ इनके पास पधारे' 
( बैसा कर के ) 
सनन्‍्तोष--स्वाम्ती फी जय हो | जय हो | यह सन्तोष प्रय 
करता है| 
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राजा---यहाँ बैठिये! ( अपने समीप बैठाता है ) 
सनन्‍्तोष--( विनय पूर्वक बैठकर ) दास उपस्थित है। 3 
जज दी जाय | 
राजा--आप का प्रभाव प्रकट है। तो आप यहाँ विलस्ब: 
करे । छोम को जीतने के लिये बाराणसी जायेँ। 
सनन्‍्तोष--महाराज की जो आक्षा । हम ओर क्या कहें ? 
| बीर ॥ 
नाना मुख जिसके, विलोक का जे। विजयी बलवीर महान | 
देव द्विज्ञादिक के बध- बन्चन में ही जिसका कीक्ति-वितान ॥ 
उस विकराल छास्-राबण को अपने बल-विक्रम से जीत ! 
रामचन्द्र के सदेश चूर्ण-विचूर्ण करे सन्‍्तोष अजीत ! ॥२७॥ 
( ज्ञाता है ) 


( चिनीत वेश में पुरुष का प्रवेश ) 
मुरुष--दे देव ! विजय-प्रयाण के लिये सकल मंगल-विधियाँ 
समाप्त हो चुकों । ज्योतिषी का कहा हुआ प्रस्थान-समय 
समीप है । है 
शाजञा--यदि ऐसा है तो सेनापति-गण सेना-प्रस्थान के निमित्त 
भ्रादेश दूं । 
पुरुष--महाराज की जे आशा। (जाता है ) 


( नेपथ्य में ) 
है सैनिकों ! 
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॥ मनहरख ॥ 

कुम्सन्मद्‌ू-मद्रि-प्रम्त  चंचरोक राज्जें 

देसे भीम भीषण गजेन्द्र युक्त प्राजिये। 
किया है पराजित प्ररंजन प्रचणड निज 

बेग से हयों से ऐसे स्थनदन सुसाजिये॥ 
कमनीय कुम्त के समूह से सुभग नील 

भीरज़ के धन सम दिशाओं को छाजिये। 
आगे चले पंदुक ओ कर में कृपाण लिये 


सुन्दर सवार, चल रिपु पर गाजिये ॥२४॥ 

राजा--अच्छा ! मंगर की विधियां समाप्त हो गई ते अँब 
प्रस्थान करूँ | ( पारिषाध्वंक से ) सारथि को संग्राम का रथ 
सज्ञ कर लाने कहो । 

पारिपाश्यक--मढ़ाराज की जे! आशा । (जाता है) 
( रथ लेकर साराथि ध्याता है ) 

सारथि--महाराज ! रथ तयथार है। कृपा कर सवार हैं। 
( राजा मंगल-विधियों का सम्पादन कर रथ पर सवार देता है) 

सारथि (रथ के वेग के द्घिला करो--आयुष्मन | देखिये! 
देखिये ! ' 

॥ चेरेला || 

धूल का वितान ही बता तुरंग की इड़ान। 
धा रहे, खुरें से |मूमि चूमते समेत शान ॥ 
है रहे महाव घोर शप्द सिख्धु फे समान 
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यह लिशुवन पावनी बाराणसी नगरी निकट ही द्शिगिचरः 
जे! रही है। स्थान सब कैसे सुख्र हैं-- 
4 शिखरिणी || 
खुधारा-यन्तों की शुचि-सलिल-मंकार जिनमें। 
सुधांशु-ज्योत्स्ना से घब्ल्ित महा हम्ये-गण में ॥ 
पताकायें प्याये शुभ शरद के शुश्र धन की 
तड़ित शोभाओं के। वितरण करे' चारु धन सी |] ॥२ज। 
निकट दी, नगर की चारों ओर उद्यान हैं। जहाँ प्रत्येक 
फली में लीन भोंरे गज रहे हैं, पुष्पों के विकास से निकले 
पराग-बिन्दुओं की दि है! रही है, खुमनों फी खुगन्ध से युक्त 
नीले और घने छाया-दुम शोभायमान हैं! यहाँ पदन भी घूल- 
धूसरित दे पाशुपत वत धारण किये हुए तपस्थियों की तरा 


देख पड़ते हैं-- 
| हरियीतिका ॥ 


सुर-सरित में कर स्नान ओ सित हे।| मधुर मकरन्द से | 
च्युत छुमन से शिव-अजेना करते हुए आजन्द से॥ 
सदु मधुप गूंजन से स्तवन पढ़ते हुए अति प्रेम से। 
चंचल-लता-भ्ुुज़ से पवन हैं शृत्य करते नेम से ! ॥२०॥ 
राजा ( आनन्द से देख कर )-- 
॥ मनहरण्‌ || 
अन्धकार नाश पर आतम-प्रकाश-रूप 
आनन्द को धारे मुक्तिदायिनी लुभावनी। 
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चंद्र-चूड़ की पुरी सुचित्त को हरण ओर 
करषणा करः रही विद्या सम पावनो ४ 
वुण्य भूमि-कंठ में प्रलम्बसान ओ कुटिल 
घुक्ता-माल तुल्य जहाँ जाहइबी सुहावनी । 
वक विध्यु-कछा पर हँस रही निज शुप्र 
फेन के समूह से सुजन-मन-भावनी ! ॥२९॥ 
सारथि ( रथ आगे हांक कर ) आयुष्मन्‌ |! देखिये देखिये ! 
विष्णुपएदी के तीर का अलड़ुगर-स्व॒रूप अनादि आदि-केशव भगवान्‌ 
दिणा| का यह पावन मन्दिर ! 
राजा ( हे से ) अहा ! 
॥ दोहा |! 


सेत्र-आतमा नाम से, यही देव हें व्याप्त। 
यहाँ देह तञ सक्त जन, जिनको हेते प्राप्त ।३ण। 
सारधि--आयुष्मन ! देखिये ! देखिये! ये काम, क्रोध, छेम 
आदिक हम छेयें के दशेन-मात्र से यहाँ से दूर भागे जा रहे हैं! 
राजा-“ठीक है। अच्छा तो अपनी अभीए-सिद्धि के निमित्त 
मगवान को प्रणाम करूमा। (रथ से उतर, भीतर ज्ञा और 
देख कर ) भगवान्‌ की जय हे ! जय हे ! जिनके चरण-नीरज़ 
अमर-मंडल की मुकुट-मणियों से नोराजित देते हैं। जिनका स्वर्ण- 
सिंहासन प्रकाशमान्‌ नख द्योत रूपी खद्योत गण के कारण चित 
विचित्र ज्योति से सम्पन्न है; फेली हुई द्वेत-भ्रान्ति से सनन्‍्तप्त भक्त- 
जनों की संसार रूपी निद्रा को विनाश करने में जो एकमा 
प्रवीण हैं; बसुन्धरा के उद्धार के समय परस्पर के संघर्ष-संयुत 
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शैल-समुदाय जिनके दाँतों पर विराजमान थे। जिन्होंने तोन 
पग में तीन छाक घेर लिये थे; जिन्होंने अपने प्रबल बाहु बल से 
गेवद्ध न रूपी छूत्र को धारण कर उसके द्वारा इन्द्र के बसमय 
में भेजे हुए प्रसथन्कालीन मेघों के घोर बर्षश का निवारण किया 
था ओर इस भाँति भयाकुछ यदुकुछ का परिव्राण कर विश्व को 
विस्मित कर दिया था; शो प्रभु सुरारि-मारियों की माँग के सिन्दूर 
रूपी सन्ध्या-मयूख की छुटा के! मिटाने में प्रसिद्ध तेज के धारण करने 
वाले हैं; तस्त हुण दैत्य-राज़ के वत्तः स्थल-तद के विदारण में 
अकुरिठत ओ दीघछिमान्‌ नखों से युक्त निज्ञ युगल करों द्वाय निस्खत 
ओ प्रसरित शोणित-समुद्र में जिन्हींने त्रिजमत्‌ के। निमश्न कर 
दिया था; लिभुवन-रिपु मधघुकैटम के स्थूछ कंठ के अस्थि-कूट- 
कक्तेन से प्राप्त प्र्यात सुदर्शन चक्र की ज्ञाजज्वल्यमान्‌ ज्योति से 
जिनकी चारों भुजायें भासमान्‌ हैं। जिनके सृंगाडु-मौलि प्रिय है; 
परम प्रचण्ड भुज दण्ड द्वारा संचालित मंद्राचछ से मंधित दुष्घ- 
सिन्धु से आविभूत लक्ष्मी की भुजाओं को आलिडुन करने के 
कारण पीन-स्तन में परिलग्न पंत्रावली से जिनका उरःस्थल अड्धित 
है; पुनः स्थूछ मुक्ताफक्ीं के बुहत्‌ हार के प्रभा-सण्डल से जिनका 
कर्ठ सुशोमित है ! है विदानन्द्‌-समन्दोह ! भक्त-समूह के संसार- 
'संभाह के बेधने वाला बाधोदय मुझ को प्रदान करे । हे देव ! 
में आप को प्रणाम करता हूं। ( खलना नाझ्य कर ओर चारों ओर 
देख कर ) मैंरे निवास के लिये यही उचित एवं उत्तम देश है। 
अतपथ यहां ही सेनाओं को स्थापित करू । ( दोनों जाते हैं ) 


पाँचवाँ अड्ढ । 


( श्रद्धा का प्रवेश ) 
भ्रद्धा--( सोच कर ) यह तो प्रसिद्ध प्रणाली है कि-- 
॥ राला (| 
बन्ध जनों का वैर-जन्य जो ऋोध अपावन। 
कुल समघ्त विध्वस्त करे बह उर"विद्रावण ॥ 
ज्यों ल॑घर्षण-अनित भूमिसह-ज्यलन भयडुर। 
कर देता है जछा-जछा कर भस्म विपिन बर ॥श॥ 
(आँसू भर कर ) आह ! बन्धु-वियोग-जन्य शोकाप्नि ऐसा 
और दुनिवार्य्य द्वाता है कि शत-शत चिवेक्ष-बारिद भी 
शान्त नहीं कर सकते। सच है-- 
॥ सार |। 
महो, महीघर महा मद्दोदथि ध्यंसमान जब सारे। 
टूटे लुण सम स्वव्प जन्तु को स॒त्यु कोन तब ढारे ! ॥ 
तद॒पि विवेक-विनाशक बन्धु-निधन से जस्मा भारी । 
शोक-दहन करता सुद्ग्ध है हिए को डुसह दवारी ॥२॥ 
जिस कारण उस प्रकार को ऋ,र प्रकति रखने पर भी काम- 
श्रादि श्वाताओं के काल-कवलित होने पएर-- 
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॥ दोहा | 


अहह | मर्म छुदन करे, शोषण करें शरीर। 
अन्तः करण दहन करे, शोक-वहि गंभीर ॥शा। 


( सोच कर )-देवी विधा-सक्ति से आदेश मिछा है कि, 
“वत्से, भरद्ध । में यहाँ हिंसानप्राय रण-दर्शन से पराड्मुख हैं। 
अतपव वाराणसी छोड़कर शालिप्राम नाम के भगवत्‌ क्षेत्र में कुछ 
काल गहना चाहती हैं। जे! दुतान्त हो तू आकर घुककों कह 
सुनाना ।” इस कारण में देवी के समीप ज्ञाकर इस सममप्र समर- 
सन्देश को सूचित करूँ । ( चलकर ओर देख कर ) यह चक्र-तीर्थ 
है जहां संसार-साथर से पार उतारनेवाली नोका के कर्ंधार 
भगवान विधा स्वर्य निवास करते हैं। ( प्रणाम कर ) यह महा- 
मुनियों से उपास्यमान्‌ भगवती बविष्णु-भक्ति शान्ति के साथ कुछ 
मंत्रणा कर रही है । ते पास चल्दूँ । (जाती है ) 


( विषाए-भक्ति ओर शांति का प्रवेश ) 
शान्ति-है देवी | में आप को कुछ ऐसी पाती हूँ मानों 
आप का हृदय अबल चिन्ता से आकुछ हो। 
विध्यभक्ति-वत्से ! इस घोर संग्राम में, जिसमें बड़े-बड़े 
घीर विनाश फो प्राप्त हुए ओर जिसमें बत्स विवेक् पर बलवान 


महामेह हारा आक्रमण हुआ था, व जाने उस वत्स की क्या दशा 
हुईं। इसी से मैया च्रित्त चिन्तित सा है । 
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शांति--इसमें चिन्ता की कोन बात है? में जानती हैँ कि 
यदि आप का अलुभ्ह है तो राजा विवेक की विजय निश्चित है। 
विष्णुमक्ति--बत्से 

॥ दाहा ॥ 
यद्यपि प्रायः अम्युदय, धर्म्म पत्त से सिद्ध । 
तद्यपि खुदृद-हृदय स्हे, बहु शड़ा से दिछ ॥आ। 

विशेष कर शद्धा का न आना मन में संशव उत्पन्न करता है । 
झद्धा-- पास ज्ञाकर ) सगवती ! प्रणाप्त | 
विष्णुमक्ति--अर्द ! कुशल से छोडी १ 
अद्भा-आप की रूपा से । 
शांति--माता | प्रणाम। 
श्रद्धा-पुत्री । भर अड्ु मिल ! 
शांति-- बैसा करती है ) 
श्रद्धा--वत्से ! देवी विष्णुभक्ति के प्रखाद से मुनि-जबों के 
विस में स्थान प्राप्त पर ! 

विष्गाभक्ति--से। वह्हां का क्या सम्बाद है? 

श्रद्धा-जा आप देवों के प्रतिकूछ चलने वाछों के लिये 
उचित है । 

विष्णुभक्ति--दिस्तार पूर्वक वर्णन करो । 

श्रद्धा--आप श्रदण करं। आदि केशद के देवालय से आप 
देवी के प्रध्यान करते छी, भगवान भास्वान के कुछ अपनी पाठ- 


हे 


[ ० ॥ 


लिमा परित्याग करने पर, विजय-घोषणा से आये हुए अभेक्षानेक 
दीरवरों के बहु-संख्यक सिहनादें से दिगमतों के वधिर होने पर, 
संतत स्पन्दन ओर तुरड्रम के खुरों से लंडित महिमगडल से 
समुत्थित रेएु-राशियाँ से उष्णरश्मि के आच्छन्न हा जाने पर, 
मद-मश मातंगें के कानों के प्रबल स्फालन से उठते हुए कुम्भ- 
सिन्दूर से दश दिशाओं के संध्या सद्ृश हा रहने पर, प्रकय काल 
के पयोदें के: समान शब्दों से सुभीषण उनके ओर हमारे सेना- 
समुद्रों के उमड़ने पर, महाराज विवेक ने महाराज महामेह 
के पास नैयायिक दर्शन को सन्देश लेकर भेज्ञा। उन्होंने जाकर 


महामैहसे कहा-- 
॥ सुजंग-प्रयात ॥ 


अभी त्याग के विष के स्थान सारे। 

नदी-तीर, कान्तार ओ कुज्ज़ न्यारे॥ 

खु-धर्मातमा-चित्त, पुरय-स्‍्थक्लों को। 

इसे स्लेत्त के बीच, केके दें को ॥ 

नहीं ते हुआ खड्ग से कछिल्न सारा। 

अज्ञी आप का अहू प्रत्यड़ प्यारा॥ 

चसे गे महा-शब्द-ओ-रक्त-रूरे | 

विदारे हुए बकत से फेर पूरे ! ॥४॥ 
विष्णाभक्ति--इसके बाद ? 
श्रद्धा-दै देवी ! इसके बाद महामाह, जिसकी भूकुटि उस 

दिफट लछाट-तट में तागडव कर रही थी, ऋुद्ध हाकर बाला, 


[ 5१ ] 


“बह प्रेत विवेक अपनो इस दुर्नीति का फल भोगे |? ऐसा कह 
कर पाखणड-तकशार्रों को उनके साथ कर के उसने सर्व प्रथम 
श्वर्य॑ पाखणडागर्मों को समाघात में समुच्चत किया। इसके 
भननन्‍्तर हमारे सैल्य के शीर्ष पर--- 
॥ सार ॥ 
चेदू, वेद के अडू, अखिल उपवेद, पुराण खुपावन। 
धर्म्म शारत्र, इतिहास आदि से शामित परम छुहावन ॥ 
चन्द्र समान कान्ति घारे ओ पद्म घरे निजञ्ञ क्र में। 
सहसा प्रकट हुई' सरस्वती रण-वसुमती प्रबर में ॥६॥ 
विषाभक्ति--फिर ? 
अद्धा-देवि | फिश वैष्णव, शैब, सोरादि देवी सरस्वती के 
समीप सपुपस्थित हुए । 
विध्णुभक्ति--तब ? 
खडदा--तब--- 
 ऊपाय |॥/ 
सांख्य-न्याय का कृपाण, वेशेषिक का बितान, 
महाभाष्य ओ महान, संयुत शास््र-प्रमाण। 
शोाभन अधिकरण, सहर्य क्रिर्ण गण; 
करती प्रकाश रशानप्राड्ण प्रज्ञा प्रधान) 
धर्म्म-दिम-झ शुमान, सम मुख ज्यातिमानः 
वेद तीन तीघम्र ज्ान-नेत्र तीन प्राजमान। 


[ ५ | 


धन्य चण्डिका समान, बाणी आगे बाध-यान, 
तेज्-ओज का विधान, थी मीर्मांसा भाससान | ॥३॥ 
शान्ति--भा, स्वभाव से ही प्रतिधंदी आगमीँ ओर तक 
का मेल केसे हुआ ? 
अ्रद्धा--पुत्रि 
| पद्धरि ॥ 
है एक बंश में जन्म प्राप्त। 
प्र परस्पर बहु बिरेाध व्याप्त ॥ 
रिवु से पराभूत पुनः हाय। 
ऐसे का संग लुन्भाग्य छाय ॥८] 
इस कारण भोतर विरोध रहने पर भी वेद से व्युत्पन्न उस 
सकल शास्ब्रों का वेद्‌ू-संरत्तषण ओर नास्तिक-पत्त-प्रतित्षेष्ण के 
निमित्त निस्सन्देह एक संगठन है। आगमें के तत््त को विचारने- 
बालों में अवश्य अविरोध ६-- 
॥ गीतिका ॥ 
बह ज्येति शान्त, अनन्त, अदय, अज, लिगुश के भेद से। 
विधि, विष्णु, शिव के नाम से अद्वित सदैव अखेद से । 
हैं वेद का ही वाक्य ले ये मिन्‍न पंथ प्रवृष्त,जो। 
ज्यों नीरबिधि में नोरघारा प्राप्त हों त्यों ईश को [॥था 
विष्णुसक्ति--तदनन्तर ? 
अद्धा--देचि!  तदनब्तर परस्पर के हस्ती, हय और पदाति- 


[ घड। ] 


समूहों की दाण-चृष्ठि से घनथोर घटा प्रदर्शित करनेधाले उनके 
ओर हमारे योद्धाओं का दारुण-प्रहार-युक्त युद्ध हुआ-- 
॥ रथोद्धता ॥ 
रक्त-तोय परिपूर्ण जो बड़ी। 
मांस पंक पुनि कंक से भरी॥ 
वाण-विद्ध जिनमें विद्ीर्ण हो। 
तुंग नाग-लग थे बिशीर्ण सो॥ 
धार बीच जिनके घपिशज़ते ! ठ 
शु्र छत शुभ हंसराज थे॥ मा 
देवि | यो खुनदियाँ बहीं वहाँ । | 
में कहै सबिधि शक्ति है कहाँ ? ॥१ण। 
उसी परम घोर ओर महा भयहुर संप्रहार में सदागम और 
पाखयडागम तको के विरोध से एखण्डागमों द्वारा अश्रसतर किया 
हुआ चार्षाक तन्त्र अन्योग्य सैन्यों के विमर्दन से विनष्ट हे! गया। 
धपर पासखण्डागम सदागम समुद्र के प्रवाह से दूर बह गये जिस 
कारण उनका सूल निर्ुलित है| गया। न्यायादि की अनुगामिनी 
मीमाँसा के प्रगाढ प्रहार से जर्जरीभूत होकर निश्चिल नास्तिक 
तक अपने आगमेँ के ही पद को प्राप्त हुए । 
विष्णु भक्ति--तत्पश्चात्‌ ? 
अ्रद्धा--तत्पश्चात्‌ चस्तु-विचार ढारा काम मारा गया क्षमा 
द्वारा कोध, कठोरता, हिंसा आदि इत हुए; सनन्‍्तोष द्वारा कास, 


[ 8 ] 


सुध्णा, दीनता, आसत्य, पिशुनता, बाकस्तेय, असत्‌ प्रहण इत्यादि 
उन्पूलित हुए; अबसूया द्वारा मात्सर्य जीता गया; परोत्कर्ष-भावना 
हारा मद्‌ मर्दित हुआ; ओर परणुणाधिक्य छाश मान का खूछो- 
उ्छेब्‌ हुआ ! 
विध्या भक्ति (हुं के साथ ) साधु | साधु] बड़ा छुन्द्र 
हुआ | अच्छा, मद्रायैद का क्या समाचार दै ? 
श्रद्धा-दे देवी! महामेोह भी येग-विष्नों के साथ कहीं 
गुप्त है जिससे उसका पता नहीं चलता । 
बिणएु भक्ति--तब तो अनर्थ का महान्‌ अंश शेष रह गया। 
उसका हनन होना चाहिये। क्योंकि-- 
॥ दोहा ॥ 
इच्छुक :स्थिर-सस्पत्ति का, दुध भाजन-बहु-मान । 
अन्नि-शक्-ऋण-शेष का, शेष न रखे सयान ॥११॥ 
श्रद्धा--द्वे देवी ! पुत्र-पोत्नादि-मर्ण-जनित शोक से पीड़ित 
हो उसने भी प्राक्तय रित्याग का निश्चय कर र्या है। 
बिष्णु भक्ति ( मुस्कुण कर ) यदि ऐसी बात है तो हम सो 
का प्रयोजन सिद्ध हुआ। जीव परमानन्द्‌ को प्राप्त द्वागा। 
किन्तु बद दुशात्मा प्राश-परित्याग करने को कहाँ ! 
 श्रद्धा--देवी उपनियद्‌ में प्रबोध-उदय के छिये श्रीमती का 
संकप कर लेने पर उसका शरोरवसान शीत्र ही दो जायगा। 


है. 8... 


विष्एरभक्ति--अच्छा ते उसमें देशम्य की उत्पशि के लिये 
व्यास-सरस्वती को भेज्ती है । 
( दोनों ज्ञाती हैं ) 
प्रवेशक । 
( मद ओर संकल्प का प्रवेश ) 
मन--( रोदन करता हुआ ) हा, पुत्र गण ! फिघर गये? 
मुझको अपना प्रिय दशेन दे। है राग, ढेंष, मात्सर्य आदि 
कुमार ! मैरे अड्ड में आ लिपयो। मेरे अखिल अड़ः आकुल दो 
रहे हैं। हा! केई भी मुझ बुद्ध ओर अनाथ का आदर नहीं 
करता * अखूया आदि फनन्‍्याये कहाँ गई ? आशा, तृष्णा, जहिसा 
प्रभति पुल्र-बधुएं किधर गई ? दुष्ट विधाता ने उन सबों को 
भी, एक ही साथ, मुझ अभागे से क्यों छीन लिया ? 
॥ राग--जेदारा ॥ 
शोक-ज्वर विष-पावक सम जारे। 
हरि सकक हृदय को,/मारी पीड़ा ब्यथा पसारे ॥ 
सब प्रकार छेदे शरोर को, अखिल शान को पाड़े। 
प्रकरे मे(हू, प्राण ले बल से, खल यह दरे न दारे शा 
( मूर्च्छित हो गिरता है ) 
संकल्प--( राकर ) राजन ! शान्त हैं।! शान्त हों ! 
मन--( शान्त होकर ) देवी प्रद्ृसि भी क्यों मुझ इस दीन 
बशा को प्राप्त प्राणी को सांत्वना नहीं देतीं ? 


[ 5६ ॥ 
संकरप--( रोककर ) हे देव | अब प्रवृस्ि कहाँ! बहते 
छुटुम्ब-दियाग-जन्य शोकामि से संदग्ध-हृदय हो हृदय फाड़ कर 
प्र गई । 
मन-- हा, पिये ! कहाँ हो ? उत्तर दो-- 
॥ राग---विहाय ॥| 
देवि ! कहाँ तू हाय सिधारी ? 
मैंरे बिना स्वप्त में भी तू छखुख न लहे खुकुमारी ॥ 
तेरे दिना नोंद में मत सम बनूं, गनू दुख भारी। 
अहह ! क्रूर दुर्देंब दुए ने कैसी की यह ख्वारी ॥ 
किया हरण तुमको, शठ ने हर ली श्री-सम्पत सारी! 
निकले पूण न पै, निश्चय ये बने वज् के प्यारी [॥१श॥ 
( फिर सूछित हो जाता है ) 
सकहप--शजन ! शान्त हों, शान्त हों ? 
मन--( शांत होकर ) अब जीवन व्यर्थ है। संकठप ! बिता 
नाओ जिसमें अश्नि में प्रवेश कर इस शोकाशि को शान्त करूँ । 
( व्यास-सरस्वती का पुवेश ) 
सरस्वती --भगवती विष्णुभक्ति द्वारा में यह कह कर भेज्ञो 
६ हैँ कि “सख्ि, सरस्वती | जाओ ओर जाकर सन्तति-बियोग 
! बिषण्ण मन को प्रवोध दो । जिसमें उसको वैराग्य हो ऐसा 
यत्न करो” ते उसके पास चल । ( पास जाकर ) वत्स ! 


| उ७छ | 


या इस पुकार परम सन्‍्तप हैा। ? क्या प्राणियों को अनित्यता 
मे पहले से नहीं जानते थे ? तुम तो पेतिहासिक उपाख्यान भी 
ध्ययन कर सुके हो। पुनः 


॥ जलहरण || 
लेकेश, छुरेश, देव, दानव, मनु आदिक, 
मुनिगण, मही ओर मह्देद॒धि फोटि शत । 
कल्प कोटि आयु घर कर भी विनष्ट हुए, 
कठु-कराल काल स॑ बचे न रहे अनत्तत ॥ 
पयेनिधि-फेन सम पंच-तत्व-विरचित 
/. अहों यह नर-देह जा हो पंच-तत्त-गत॑ । 
परम आश्चय्यें! परिताप-प्रद महामैह 
खुचितत सप्तुदित दा करे तो क्यों ये आहत ?॥१७॥ 
अतः संसार की अनित्यता का विचार करो। नित्य शथा 
प्रनित्य वस्तुओं का अवक्लेकन करने बाढा शाकावेग को नहीं 
खुभव करता फक्‍्योंकि-- 
॥ दोहा ॥ 
ब्रह्म प्र नित सत्य सो, गहे अन्य विधि छे|क! 
बूके एक उसे कहाँ मेह ? कहाँ पुनि शोक !॥रैशा 
मन--भगवती ! शोकावेग से विदूजित मन में विचेक ख्थान 
हीं पाता | 


[ च्थ |] 


सरस्वती--वत्स ! यह स्नेह का दोष है। यह बात प्रसिदद 
है कि स्नेह सब अनर्थ का मूल है-- 
॥ मचहरणा || 
नाम है सुप्रिय विष-बीज सम अतिशय 
कलश के स्वरूप ये तो विषम महान हैं। 
स्नेहमथ सकल ये कुलिश-कशानु-भरे 
अति शीघ्र डर बनें जो दाहमान हैं॥ 
जिनसे सु-दीघपत-शिखा सहर्य शिखर पूर्ण-- 
ज्वल्ति तुपाशि ठुल्य जो व्यथा निधान हैं-- 
शत-शत शोक दुम उपजते देह को जो 
मन्द मन्द्‌ नित दाह देते, लेते प्राण हैं ॥१६॥ 
मन--दैवी ! यद्यपि बात ऐसी ही है तथापि में शोक-दहन 
से दग्ध दोकर प्रोण-धारण करने में असमर्थ हूँ। अच्छा हुआ 
कि अन्त समय में आपका दर्शन है! गया । 
सरस्वती--यह आत्महत्या का उद्योग मारी पाप है। पुनः इन , 
अपकारए करने बालों का इतना आदर आप क्यों करते हैं ? देखिये--; 
॥ झुन्दरी ॥॥ 
इपकार कहीं कब ही कुछ भी इनसे न किया न करें, न करेंगे। ' 
परिवार सभो यद्द जो तब हैं सुख देतु नहीं उर मद भरेँगे॥ , 
अब आय वियोग करें चित को तब छिन्न महा खुख शान्ति ह॒श्गे। | 
नर पामर तथपि पीड़ित है उनके हित ले श्रम व्यर्थ मरेगे॥१णा 


त 
१ 


[ ६ | 
फिर भी-- 
॥ डुमिल | 
छु-भरी नदियाँ न तरों कितनी, कितने गिरि-केह न पार किये | । 
अंति क्रूर भयंकर जीव घस्से उन कानन में निज वास दिये!॥ 
इनके हित कोन न पाए किये पुनि कोन न सड्भुट शीस छिये | । 
सब से बढ़ के, धन वैभव मत्त कु-स्वामि सु-सेवन में सड़िये। ॥१प) 
मन--देवी ! बात ते ऐसी ही है। तथापि-- 
॥ दोहा ॥ 
देह-जात, छालित महा, चिर बिधरे उर बीच। 
ऐसों का विच्छेद है, मर्म-छेद-सय मीच ॥१६॥ 
सरस्वती--वत्स | यह मोह ममता से ही उत्पन्न होता है। 
फटद्दा भी है-- 
॥ दोहा ॥ 
बिल्ली गृह-कुबकुट भख्े, ज्यों उपजे संताप। 
त्यों न चटक; मूषिक भखे, ममता ही दे ताप ॥२ण। 
इस कारण अखिल अनर्थ का बीज स्वरूप ममत्व के मूलेा- 
उक्ेदन का प्रयक्ष करना बाहिये। देखिये-- 
॥ तेोटक ॥ 
तन में जनमें बहु फीट अहो | 
इनको न तजे जन कोन कहे ? 
घर सनन्‍्तति नाम शरीर दहे। 
बस मोह यही, सुख मान गहे ! ॥२१॥ 


[ &० ] 


मब-देवी ! बात ठीक है। तोसी साया-प्रथि का 
फठिन है। (सोच कर ओर साँस भर कर ) श्रीमती ने 
सर्वे प्रकार परित्राण किया । ( चरणों पर गिरता है ) 
सरस्वती--बत्स | तुम्हारा हृदय उपदेश सर्हन के योर 
शया। अतदव णक ओर बात कहती हैँ-- 
॥ राधिका || 
जब मेरें पिता ओ पुत्र, बन्ध ओो नारी। 
जड़मति वर पीट शोक-दग्घ दे भारी ॥ 
पर यह वियेाग बुध-हृदय शान्ति-सुख छावे। 
फटु, सार-विगत जग बीच विराग दढ़ावे ॥२श! 
( बैराग्य का प्रवेश ) 
वैरास्य--[ सोचकर )-- 


| रूप घनाक्री || 
नव नील नीरज झुदल के उपान्त सम 
यह अतिशय सदु-मँलुल-कोमल देह । 

आमिष को भली भांति ढक के त्वचा से बस, 

सिरजा प्रजापति ने जे न यह मल-गेह॥ 
नूतन शोशित से मिलित मांस-कबलू को 

लक्षक-ललक अभिलषते बढ़ा के नेह्‌ 
गीध, काफ झो श्एगाल के मसुज्-तव पर 

हटले ता क्यों न कोई रोकले सहित स्नेह ? ॥२३। 


[ &१६ ॥ै 


बुनः-- 
॥ दड्वरुत विलम्बित ॥ 
दिभव दीप-शिखा सम लोल है। 
विषय-शन्त जविषाद अछोर हे॥ 
दिपद-सदम॒ सदा यह देह है। 
विषुल सस्पद्‌ स॒त्यु-छुगेह है॥ 
स्वजन शोक-स्वरूप महान है। 
सतत नारि अनर्थ-निधान दे ॥ 
तद॒पि छोक कुमार्ग-खुलीन है | 
क्षण व ब्रह्म-विचार विलीन है ! ॥२७॥ 
सरस्थती-वत्स ! यह बैराग्य तुम्हारे सम्मुख उपस्थित 
'है। इसका आदर करो। 
मन--युत्र ! कहाँ छा ? 
चैशग्य--( पास पहुँच कर ) में प्रणाम करता हैं। 
मन--वत्स ! उत्पन्न होते ही तुमने मुझको त्याग दिया! 
भर अडू मिले! । 
बैराग्य--( वैसा करता है ) 
मन--बत्स ! तुम्हारे दर्शन से मैरे शोक का वेग शान्त है। 
बैराग्य--तात ) यह फोन सा शोक सता रहा है १ 
ब्यॉफि-- 


[ &६२ | 


॥ छुख ॥ 
पथ में प्रिय पथ, नदी-नद-मध्य 
मद्दीरुह-राशि समान अनूप । 
नभ में घन-पुंज, परयोनिधि में दर 
पोठ चढ़े बणिकादिफ के सम ॥ 
जननी ज्नकांद, सुश्चात, स्वजात, 
प्रिया दयिता शुभ योग असम । 
यदि घोर वियाग निरन्तर सिद्ध, 
कहां बुध के उप शोक महा तमर ? ॥२७॥ 
मन--( आनन्द से ) इस वत्स ने जो कहा सो सब है। 
काप सावधान होकर हृतय में धारण करे' । 
॥ स्ररविणी || 
नित्य अभ्यास से शक्ति-संम्पन्न झे । 
स्नेह के यूत्रसे बद्ध सम्पूर्ण जो ॥ 
मोह के पाश से पूर्ण दे मुक्ति को। 
देधि | तू दे बता वेमही थुक्ति सो ॥२६॥ 
सरस्वती-वत्स ! वस्तुओं की अनित्यता का मनव-विन्तन 
ही ममता के सूलोच्छेद्न का प्रथम उपाय है-- 
॥# शिखरियी ॥ 
पिता, माता, द्वारा, प्रिय तनय, पितृब्य तब ये। 
करेड़ें की संख्या इस अगत में हा | गत हुए ॥ 
अतः तू ये बिदुयुत्‌ चपल पल संगी समम्ा के। 
उन्हें जे वारस्वार मनन करे ते सुस्त छुके ! ॥९७॥ 


[ ६३ ]] 


मन--है भगवती ! आप की अमुक्म्पा से मोह का तो नाश 
हुआ किन्तु-- 
॥ रोला ॥ 


भगवति | तब सदु मुख-सुगाडु से निःखत न्यारा | 
डउपदेशास्त ज्ञालित अन्तः करण हमारा ॥ 
तथपि शोक-तरछु मछिन उसझो करती है। 
नैसगिक मिर्मछता को बरबस हरतों है ॥२८॥ 
अतपव है भगवति ! आप इस वबदीन शोक-प्रहार की ओषधि 
बतलावें । 
सरस्वती-बत्स ! अवश्य ऐसी अवस्थाओं के लिये मी 
मुनियों ने उपदेश दे रखा है-- 
॥ राधिका | 
है। अकस्मात उत्पन्न, नवीन, निराला। 
अत्यन्त गाह ओ हृदय छेदने-बाला ॥ 
सर्वदा अचिन्ता-प्राप्त शोक हित भारी ॥ 
है एक अखित्ता मात महोषि न्यारी ॥२६॥ 
मन--एस प्रकार आप भगवती से सो यह चिस गेके नहीं 
रकता | कक्‍्योंक्ति-- 
॥ शोकहर ॥ 
मुइमुहुः तब खदु वर बाते से निरुद्ध होने पर भी। 
बिन्ताओं से होता है आक्रान्त परम मम दित्त सभी ॥ 
ज्यों बातों से बार बाश आहत हो के घन-घोर' घटा। 


चन्द्र बिम्ब केश करती है आच्छन्त व हरती शुश्र छूटा ॥३ण। 


[ ६७ । 


सरस्वती--धत्स ! छुनो। चित्त का विकार ऐसा ही होत 
है। इस कारण किसी शान्त विषय में चित्त को स्थापित करो 
मन--हे भगवती । तो कृपा करें । बह कौन सा शाब 
लिषय है ? 
सरस्चती*-दे बत्स ! यह गुप्त है। तथापि आातों के 
उपदेश देने में देय नहीं है-- 
॥ हरिगीतिका ॥ 
वर हार प्रिय फेयूए कुणगडल मुकुट को धारण किये। 
धनध्याम हरि का स्मरण मन तू नित करे मन को दिये ॥ 
वा प्रीष्म में शीतछ सरोवर सदश, शोक-विगत महा | 
उस ब्रह्म में बस छीन' हो ते परम सुख पावे अहा !॥३१७ 
मन--बात तो ऐसी ही है। बस इसी समय में-- 
॥ सार | 
नव-योवना अगना, अछि-मंकार-युक्त द्रम शारे। 
विकसित नव-मल्लिका, सुराभि-संयुत मंदानिल न्यारे ॥ 
बर विवेक से मिटने पर तम-ताम, विभरू अति होके । 
मन अब उन्हें स्पा, सगतृणाए।णंब-पय-मय अवलोके ॥३शा/ 
सरस्वती--बत्स ! यद्यपि यह ऐसा है तथापि गृहस्य को 
निमिष-सात्न सी अपने आश्रम-धर्म्म से रहित हाकर नहीं रहना 
वरहिये। अतः अब से निव्राति ही तुम्हारी धर्म्मपत्नी रहेगी | 
भन ( लज्ञा से )- देवी की जे! भाज्ञा । 


[ # ।ै 


सरस्वतती--शम, दम, सन्तेष प्रभृति पुत्र तथा यम, नियम 
आदि अमात्य तुम्हारा अनुसश्ण करें| विवेक भी, तुम्हारे अजुप्रह 
से, उपनिषद्‌ देवी के साथ युवराज पद प्राप्त करे! भेत्री, प्रीति, 
कध्णा ओर मति ये चारों बहन भगवती विष्णुर्माक्त द्वारा 
तुग्दारी प्रसन्‍्नता के लिये प्रेंषित हुई हैं। उनका तुम प्रसन्‍्नता- 
पूर्वक सम्मान करो | 
मन--देवी की जो आज्ञा । श्रीमठी के अखिल आदेश शीश 
पर धारण किये। ( हर्ष से चग्णों पर गिरता है ) 
सरस्वती--आयुष्मन्‌ | साम्राज्य का शासन करें ओर इन 
थम्म, नियम आदिकों को आदर की दृष्टि से देखें। छलहीं के साथ 
आप युवराज पद्‌ पर समारूढ़ हां। आप के स्वास्थ्य-सम्पन्न 
छैने पर जीवात्मा भी अपनी प्रक्रति के! प्राप्त हगी। क्योंकि-- 
॥ विजया ॥ 
आप के: समांगमस से शत्य-ज्ञान-रूप भी जे॥ 
स्नेह-घन से आचठन्न खुदेव को हा! देखिये। 
बुद्धि-दृशि-भेद से ही एक्क सो अनेक भासे, 
सिन्धु-वीचि रवि के ज्यों बहु स्वरूप पेखिये॥ 
फ्ैडी भाव-भावनायें खींच के सकल भांति, 
प्रहण करे परम प्रशाति अपने हिये। 
तभी, व्योग बिमर में विभाकर लूखिये ज्यों, 
त्यों आानन-कन्द सत चित आत्मा निरेखिये ॥३शा। 
अच्छा, तो अब कामादि कुदम्बों को जरू देने के लिये नदी 
के पास चले । 
मन--ददेवी की जे! आज्ञा । ( सब जाते हैं ) 


छठा अड्ढ | 
( शान्ति का प्रवेश ) 
शान्ति--महाराज विवेक का आदेश है कि 'द्वि बत्से ! तुम 
तो आनती ही हो कि-- 
॥ ख़रघरा ॥ 
आने पे ननदनों के, पुनि लय ममता-मेद्द के पूर्ण पाये। 
होके बैराग्य-प्रे मी, मच प्रशम जभी प्रम से शुक्र छाये॥ 
पाँचें। क्छेशादिकों की सब जब विनशे वासना वद्धकारी। 
विल्लारे तत्व का से छु-पुरुष तब ही ज्ञान सर्वत्र भारी॥शा 
इस कारण देवी उपनिषद्‌ के। अति शीक्ष सर्प मना कर 
मैरे समीए ले आओ (”” 
शान्ति ( देख कर )--मैरी मावा हर्ष सदित मन में कुछ 
विचार करती इसो ओर आ रहो है । 


( श्रद्धा का प्रवेश ) 
श्रद्धा--अहा | इस बेला राजकुछ के आशोेग्य-युक्त 
अवदेकब कर मेरे लाचन विरक्ार के पश्चात्‌ पियृष-पूर्णयत्‌ 
हो रहे हैं ! 
॥ देहा ॥ 
मैहादिक निश्रह जर्लाँ, पूज्य यमादिक संत। 
इश्वर-अनुजीबी, बशी, पूर्म नित्य अनंत ॥२॥ 
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शान्ति ( फंस जाकर ) माँ। यहाँ पहुंचने. के पहले...फ्या 
विचार रही थी ! है 

भ्रद्धा--( जहा ! इस बेला इत्यादि कहती है ) हम 

शान्ति--स्वामी पुरुष की मन के प्रति कैसी भ्रवृत्ि है? 4५ 

श्रद्धा-जैली पकड़े गये, वध के योग्य प्राणी के प्रति हाती है । 

शान्ति--तेा कया स्वामी स्वयं साम्राज्य स्वीकार करेंगे? 

श्रद्धा--बात ते यही,है। क्योंकि जब आत्मा का सात्तात्कार 
जो गयो तब वह देव स्वयं हो स्वाराट ओर सम्नाद हैं.। ' 

शान्ति--अच्छा, उन देव का माया पर कैसा अलुपह है ? 

श्रद्धा--निम्नह के स्थान अलुप्रह कहते में केसे समर्थ द्वाती 
हे ? सब अनर्था का बीज यह म्राया सर्वथा निभ्रह की याग्य है 
यह बात अवश्य बह देव भी मानते हैं । 

शान्ति--यवि्‌ ऐसी बात है तो इस समय राजकुल की क्या 
स्थिति है? 

_सते-- 

525 ् ;क्‍ ॥ छापे ॥ 

नित्यानित्य-विवेचना वही वामा प्याशी। ' 

'झुहद णुक चैराग्य खुमति दे जो खुखकारी॥ 

हैं मंत्री यम आदि, करे' शप्त प्रभति खुरता। ' ८: 

चेरी बेली प्रमुख सहचरी मंज्ष सुसुक्ता॥ 
.. , शह्ु माह ममता तथा, शठ संकल्प कुसंग खब। 

ध्य॑ंसनीय बल से सदा, बिलसे बहा-तरंग अब्॥ह) .. - 


[ ६८ ] 


शान्दि-अच्छा,स्वामी का धर्म्म में कैसा प्र म है ? 
श्रद्धा--पुत्री | जब से वेराग्य से सम्बन्ध हुआ तब से स्वामी 
क्ाक-परलेक विषयक फल के सोगों से बिलकुल पिरस हैं. जिस 
कारश[--- 
| यीता | 
पाए-फछ से निरय सम भय, नित मानते हें नाथ। 
नाशमय प्रिय पुग्य-फल की, भी भीति संतत साथ ॥ 
इस भांति फल-संबंध से; संत्यक्त खुझव कर्म्म। 
स्वीकार करते क्रिसी विधि, बस दार के सब भर्म्म ॥ 
बढिक स्वामी को आत्मा में एक-माल निष्ठा देख अपना कक्तेव्वः 
पालित हुआ जानकर घर्म्म स्वयं ही शुन्य-व्यापार सा है। गया! 
शान्वि--अभव्कु, जिन मैहक घम्मा के। साथ लेझर महामे।ह 
शुद्त हे गया था उनका क्या समाचार है ? 
अडा--पुत्री । उस दुर्बशा के प्राप्त होने पर भी उस 
नीच महामे।द ने स्वामी के चंचनार्थ, मधुमती विद्या के साथ, उन 
मेहक घम्मा के। भेजा । अभिप्नाय यह था कि यकि उनमें आसचक्त 
है गये ते। स्वामो विवेक उपनिषद्‌ को जिन्‍्ता नहीं करेंगे | 
शान्ति--तत्पश्चात्‌ ? 
श्रद्धा--तत्पश्चात्‌ उन्‍्दोंने स्दामों के समीप ज्ञाकर पेज्द्रजालिफ 


बिद्या प्रदर्शित फी-- 


[ &६ ] 


॥ मगदिरा ॥ 
हो यह मुग्ध झुने शत येजन के सब शब्द स्वतः समुदा। 
आविरभूत स्वतः श्रुति, भारत भव्य, पुराण, खु-तर्क सदा ॥ 
शुत्रष मनोहर शास्त्र स्त्रय॑ रखती कविता मन मेद-प्रदा। 
चखोद्‌द छोक प्रमे, निरखे नित रत-घरा अति घ्यानेद-दा॥श॥ा 
मधुमती हारा वसुंधरा का निर्स्माण होने पर उक्त स्थान के 
अमिमानि देवता इस प्रकार प्रकेमन देने रगे--इस मेदस्थल पर 
ज्ञन्म ओर मरण का नाम नहीं। यहाँ कोई उपाधि नहीं। यह 
सहज सुन्द्र देश है। विविध विलास एवं लावण्य रूप पुण्य से 
समन्ित, मंगरार्थ व्यप्र-पाणि, ओर प्रणय में प्रवीण विद्याधरी-गण 
तुम्हारे लिये उपस्थित हैं। इसलिये आओ, ओऔर 
॥ चामर ॥ 
स्वर्ण-बालुका-मयी वरड्िणी झुद्ापनी । 
पीवरोर, पद्म-आनना, छु-मव्य भामिनी ॥ 
रल्ा-तुल्य-केमला वनावली विनोद-दा। 
दुण्य-प्राप्त सर्वः भाग भाग छा यहाँ सदा ॥॥ै॥ 
शान्ति--तद्नन्‍्तर ? 
ध्रद्धा-पुत्री ! इस बात को अशण कर “यह ते अरशंसा के 
फ्य है” ऐसा माया ने कश । मंत्र ने इसका अशुमेदन किया। 
डुबप ने प्ोत्साइन दिया। इस समय स्वामी माने। सन्मरित्र के 
_काये सनन्‍्मार्ग के। सम्प्रात हुए ! 


कफ अाक 


[ ९०७ ॥ 


शान्ति--(खेद के साथ) दा | घिकार है ! घिकार है ! स्वामी 
फिर भी उसी संसार-ज्ञाल में फँसे ! 
अंद्धा “नहीं, नहीं । 
शान्ति--तब, ? ४ 
अद्धा--सब निकड*कत्ती तक ने उन सबों के।, क्रोध के आवेश 
में भा, छाक-छाल आँखों से देखकर, कहा, “स्वामिन्‌ | इस भांति 
विषय रुप मांस-प्रास के अभिराषी धूर्ता द्वार फिर भी उसी 
प्रकार उन्हीं विषम विषयाड्रों में मिराये गये अपने केः क्यों 
नही जानते ? - 
॥ मंजु भाविणी ॥ 
भव-सिन्धु-तारण निमित्त वेग ही। 
प्रिय जो स-येाग-तरणी अदा ! गही ॥ 
उसको विहाय, अब क्यों विमेह से । 
"करते कृशालु-सरि ज्ञान छोह से ? ॥आ। 
शान्ति--फिर ? 
श्रद्ाा--फिर उसका वचन सुन “विषयों के। नमस्कार" 
घेसा कह कर उन्होंने मघुमती का तिरस्कार किया.। 
शान्ति--घाथु | साधु ] अच्छा ते! आप किधर चली हैं ? 
श्रद्धा-स्वामी का आदेश है कि “में दिवेक के! अवलोकन 
फरना चाहता है 
शाम्ति--तब आप जल्द जाये । 


[ श०१ 


अ्रद्धा--वे में राजा के समीप चलूँ । 
शान्ति-महाशज ने घुझे भी उपनिषद्‌ के! छाने - का; आदेश 
दिया है। सेः में उस आशा का सम्पादन करूँ । .- - .- 

( दोनों जाती हैं ) 

प्रवेशक। 
( दुरुष का प्रचेश ) 
बुदत (सिचकर हर्ष के साथ)--धन्य है देवी विष्छमक्ति की 
महिमा, जिसकी कृपा से मैंने-- 

॥ विष्णुपद || ह 
वल्ेशन्तरडू तरीं, भयड्ुरए ममता-भैँवर त्तरे। 
मित-कलल्न-बन्घु धह-प्राहों के कडु प्रास टरे॥ 
लेंघा फ्रीध-बड॒बानऊ, तृष्णा-छता-समृह बहा। 
पार छतरने पर हैँ अब संसार-समझुद्र महा! 0८) 

( उपनिषद्‌ ओर शान्ति का श्रवेश ) 

उपनिषदु--सख्ति | निष्ठुर स्वामी का मुख केसे देखूंगी ? 
क्योंकि अपर की काम्ता की तरह में चिरकाल पय्थन्त अकेली छेड़ 
दी गई | 

शान्ति०_--देवि! उस प्रकार की विपद्‌ में पड़े हुए महाराज 
का उपाल्स्म क्यों करती हे। ? 

उपनिषदु--सखि ! दूने मेरी वह दशा नहीं देखी । इसी से 
ऐसा कहती है। छुंन-- 


[ #०२ ] 


॥ सरधरा ॥ 
इस्सों के भूषणों क्री दरछित-मणि-मयी श्रेणियाँ भग्न सारी । 
चूड़ा-माणिक्य की सो भ्रहण-निकृति से केश था भ्रष्ट भारी ॥ 
थापी, दुबबु द्वियों से, हत विधि बल से, में व कैसे, कहाँ, याँ। 
दासी की जा रद्दी थी; सपदि स्वाति के दूर के वास से हा! ॥७॥ 
शान्ति--यह सब महामेह की कुत्सित्‌ फरतृुत है। इसमें 
अद्दाराज का केई देव नहीं । उस मेद ने मीनकेतन प्रशुृति द्वारा 
मन को प्रबोधन दे तुम से विवेक को दूर कर दिया। किल्तु 
कुछीन लत्नाओं का यह स्वाभाविक शील है कि ये विपद्‌ में 
बिमग अपने ईश के अभ्युदय-काल की प्रतीतज्ञा करें । इस लिये 
आा ओर दर्शन तथा प्रिय आछाप से महाराज का सम्मान कर । 
सम्प्रति समस्त शब्मु मरे गये। तेरे मनोरध सम्यक सिद्ध हुए। 
उपनिषदु--सखि | इस समय, जब में आ रही थी तब, 
दुद्दिता गीता ने घुझ से पकान्त में कहा कि भरण-पोषण करने- 
बाले अपने प्रभु घुरुष का यथा-प्रश्ष उसर देकर समादर करना-। 


इस प्रकार प्रबाध को उत्पासि होमी । ते बड़ी के आगे घृष्ठता 


क्यों करे 
शान्ति--सखि ) तू गीता का यह वाक्य न विचार । 
भगवती विघभक्ति ने यही अभिपृ्य स्वामी दिवेक पर पुकट कर 
है। अतः आ और दर्शन हारा अपने प्राएसति आदि पुरुष 


का सत्मान कर | 


[ १०३ 


अपुनिषद्‌ु--प्य सखी की जे इच्छा । (श्रूम कर जाती है ) 
/ राजा ओर श्रद्धा का पवेश ) 

शजा--वत्से | भला शांति प्रण-बलमा उपनियद्‌ से सेंट 
करेगी ? 

श्रद्धा-देव ! वह तो आदेश छैकर गई है। किर, भेंट क्‍यों, 
ने करेंगी ? 

राजा--फैसे ? 

श्रद्धा-दै देव ! देवी विष्णाभक्ति ने यह प्रथम ही कद द्वा 
शा कि मन्दर नामक शेल पर, विष के मन्द्रि में, तक विधा के /# हु 
भय से, उपनिषद्‌ ने देवी गीता में प्रवेश किया ! 

राजा--फिर तक॑-बिद्या का क्या भय है? ० 

अद्भधा-हे देव ! इस दिषय का वर्णन वही करेसी। सो अब. ४ 
आप चलें। स्वामी आप के आगमन का ही ध्यान करते दुण.. 
बकान्त में, यह देखिये, बैंठे हैं। 

राज्ा--( समीप ज्ञाकर ) स्वामिन्‌! में अणाम करता हैं। 

युरुष--यह शिक्षाचार-पद्धति के प्रतिकूल है। क्योंकि श्ञान- 
३ होने से उपदेश-दान के काश्ण आप ही हमारे पिता-समान 

। 


॥ शोकहर ॥ 
पूर्व काल में देवों के जब धम्म-मार्ग का छान नशा; 
पूछा तत्व उन्होंने अपने तलुओं से बीड़ा विनशा ॥ 
शान-प्रदान निमित्त तब उन्हें वे अति शीघ्र अरहण कर के ॥ 
बेछे थे, “हे पुत्न-गणा ! तुम सस्यक सुने ध्यान घर के” ॥१०ण॥ 


[| रैण्ड ] 


( .. झत्तः आप अपने के। पिता मान कर हमारे साथ व्यह 
करें । यही धर्म्स है। | 
शान्ति--हैं देवि! यह विवेक के साथ, एकान्त में, रू 
घुदष बैंठे हैं। अतएव देवी उनके समीप चले । 
उपनिषद्‌ ( समोप जाती है ) 
शान्ति--स्थामिन ! यह उपनिषदु देवी पादाभिवस्दून 
जिमित्त भाई हैं. . 
पुरुष--नहीं, नहीं । क्योंकि तत्वन्बाधोद्य के कारण 
हमारी माता हैं। इंस लिये यही हमारे नमस्कार-योाग्य हैं। अथ 
॥ दोहा ॥| 
- /, : अम्बा ओं देवी दंया, में अति अन्तर भाख। 
:  अम्बा'दढ़ कर बाँधती, देवी बन्धन नाश ॥११॥ 
उपनिषद्‌ ( विवेक के देख, नमस्कार कर बैठती है ) 
'चुरुष--मातः | कहें; ये सब दिन आपने कहाँ बितायें ? 


उपनिषदु-स्वामिन |. 
। ॥ शंकर ॥ 


ये सब दिन काटे मेने मठ, शुन्य मन्द्रि बीच । 
रह के मूर्ख ओर मुखरों के संग में अति नीच ॥ 
'वुरुष--तो क्यों वे आप॑ के तत्व के कुछ जानते हैं 
उपनिषद्‌ू--नहीं । किन्तु-- 
द्रविड़ाइना-कथित वाणी के तुल्य वे हत-ज्ञान। 
मम सदुक्तियों के। न समझ; लें कटु करपना ठान ॥१श। 


| १०४ ॥ 


जिस कारण मैरा मननई चिल्तन उनके लिये केवल पर-धन- 
प्रहण के प्रयोजन से ही है। हु ् 


पुरुष--तदनन्तर ! 
डपनिषदु--तद्वन्तर, बक़्बार-- 
॥ रोला ॥। 

कृष्ण अजिन, शुत्ति भम्ि, समिध, छृत, छुह सुहावन । 

सब प्वादि प्रिय पात्र, इृष्टि, पशु, सोम छुपावन॥ 


इनसे परिद्त, कर्मकायड पद्धति से पूरी। 
पथ में मेंने छखी यश्ष-विद्या वह रुरो ॥शशा 
पुदष--तन ९ 
उपनिषदू-मैंने बिचारा कि यह यज्ष-विद्या जे इतनी पुस्तकों 
का भार! वहन कर रही है मेरा तत्व अवध्य जानती हेगी।. . 
लिये, इसके समोप कुछ दिन रहें । - : । 
.. पुरुष--इसके बाद ? 
उपनिषदू--इसके बाद में उसके समीप गई । बह बोल उठी, 
#प्रद्र ! क्‍या चाहती हा?” तब मैंने कहा, “आयें! में 
अनाथ हूँ। तुम में निधास करना चाहती है ।” 
पुरुष--फिर £ ; 
उपनिषदु--फिर मेंने कंहा-- 


[ ₹०६ ॥ 


| छुन्दरी ॥ 
जिससे यह विश्व विखृष्ट, जहाँ रमता, जिसमें ऊय को धुनि पापे। 
जिसकी दूधुति से जग में दुर्दधाति, जे सहजानँद उज्ज्वल तेज सुहावे। 
शु्ति, शांत, विकार-विद्दीन,छु-निध्किय,मेतत्त निमिस जिसे बुध च्यावें | 
सम द्वैत दुरा, उस नित्य निरीह महेध्यर के गुण के। हम गादें ११७॥ 
तब उसने कहा--- 
॥ शात्र !। 
अकत्ता आतमा कैसे बने ईश!? 
क्रिया भव के! विनाश--न शान अगदीश ॥ 
क्रिया से ही मतुज काटे जगत ज्ञाल। 
सुंखी ओ शान्त दा जीए बहुत काल ॥१५४॥ 
मतषब आप के अड्जीकार करने में मुझे केई भारी अयोजन 
भहीं । तथापि यदि कता ओर भोक्ता पुरुष की स्तुति कश्ती ईई 
ऋुछ कार आप यहाँ रहना चाहती हैं तो इसमें क्या दे है? 
शाज्ञा ( उपहास से )>पन्‍्य है धुमान्यथकार से मलिन दृष्टि- 
बाली यशविया की दुबुद्धि, जिस कारण वह इस प्रकार कुतर्क से 
दिमेद्ित हुई ! 
॥ राम | 


अय अचल-अंचेत, जान नहीं के ? 
चुम्बक के निकट, चले सही से ॥ 
ग्रशभु-दष्टि पं रित, त्थों। यह माया। 
सिरजे जग यही, प्रशुत्व छाया ॥६॥॥ 
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इस लिये यह अनीश्कर-हछे अज्ानान्थ जनों की है। अ्क्षान 
" उत्पन्न संसार के कम्मों द्वारा शमन करती हुई यज्ञ विद्या 
प्रबष्यभैद घोर अन्धकार को ओर भी अन्यकार में ले जाना 
चाहती है-- 
॥ स्पेन्सर छुन्द ॥ 
विनाश-शील सर्वे सर्वथा। 
महान्धकार-मुक्त मोक को ॥ 
करे प्रकाश, भांस दें तथा। 
ये सप्त छाक, सत्यु-ओक को ॥ 
डसी प्रकाशमान केक केा। 
उसी अनाशमान को मुदा॥ 
निधान-बज्ञान ओ अशोक को ! 
खुपापत श्ानसान हो सद्त। 
अदा ! न अन्य मार्ग मुक्ति का कदा ॥९ज॥ 
पुरुष--दसके बाद ? 
डपनिषदु--इसके बाद यशविद्या कुछ विचार कर बेरली--- 
“सजी ! आप के समीप रहने से मेरे शिष्य दु्बंद्धि-अस्त होकर: 
अपने कर्म में कस आदर करने रूगेंगे। इसलिये अजुत्ह कर 
आप अपने अभिलषित स्थान को सिधारें। 
चुदष--तंब १ 
डपनिषद--तब मेंने उसे परित्याग कर प्रस्थोन किया । 
धुरुष--तब ! 
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'उपनिषद---तब फर्मकाण्ड-की सहचरी मीमांसा से भेंट हुई--- 
'. | सार | 
फल-अलुकूल कर्म्म में कर के मेद-भिन्‍नता भारी ) 
श्रुति इत्यादि प्रमाणों से संयुक्त, निषुण हो न्यारी ॥ 
अति विचित्र अड्ों, उपदेशों, अतिदेशकों भरी हो | 
कर्मों का स्थापन करती सम्यक मग मध्य खड़ी हो ॥१०॥ 
पुरुष--तद्नन्तर ? 
उपनिषद्‌--तद्नन्‍्तर उससे भी मैंने उसी प्रकार आश्रय-प्रदान 
के लिये प्रार्थना की । तब बह भी बाली, “भद्दे ! क्या चाहती 
हो?” तब मेंने चही कहा, “आर्य | में अनाथ हैं। तुममें 
निवास करना चाहती हूँ ।” साथ ही, यह भी पढ़ा--जिससे यह 
विश्व विसष्ट इत्यादि । । 
पुरष--तदनन्तरः ? 
उपनिंषदु--तदनन्तरं मीमांसा ने अपनी पाश्वंबत्तिनी का मुख 
देख कर कहा, “पुरुष छोकान्तर फलनमेग के योग्य है---यह 
धतिपादन करना इनका प्रयोजन है। अतण्य इनको कर्म्म में 
नियुक्त करे |”, वहाँ उन शिष्योँ के मध्य एक ने इसका 
अनुमोदन भी किया । किन्तु एक अपर शिष्य, कुमारिल स्वामी 
ने--जिसकी प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है और जो मीमांसा के अभधिष्ठात्‌ 
देवता हैं--यां $कद्ा, “देदी ! पुरुष कर्स्म-फलछ-भाक्ता है-इस 
घात का नहीं किन्तु अकर्सा, अमोक्ता ईश्वर का यह प्रतिपादन 
करती है। यह कहती है कि उस ईैश्वर का कर्म्म से कोई प्रयोजन 
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है? तब षक दूसरे ने कहा, “तो क्या छोकिक ,पुदत्र से 
भन्न कोई अ्य ईश्वर है ?” इस पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, 
हाँ, है-- 
॥ अन॑ंग-शेखर |॥ 
सदेव पक विश्व के समस्त कर्म को निहार, 
अन्य मेहन्थन्धकार से विनष्ट-श्ञान है । 
खुकर्म के छुश्वाद एक चाहता स्वचित्त बीच, 
अन्‍य कर्म के फल-प्रदान' में प्रधान है ॥ 
बने नियुक्त नित्य एक कम्में मध्य मेद-युक्त, - 
देव अन्य प्राणि-पुंज शासता सुज्ञान है! 
नितान्त ही निसंग ये विलेक-नाथ पुण॒य-गाथ, 
सिद्ध क्‍यों य बात--ऋर्म्मंबान से! पुमान है ? ॥१श॥. 
शाज्ञा--( हषित हो ) धन्य हैं कुमारिल स्वामी! आप की 
पुज्षा परमेत्क्ृष्ट है. ! 
॥ वासन्ती ॥ 
हैं दो पत्ती साथ सतत मैत्नीडकों घारे। 
बैंठे वृत्तस्थान छुमग, भावों में न्यारे 
दोनों में से एक खुल्फल मीठा है खाता । 
होता. साक्ती अन्य, न कुल खाने से नाता ॥२०) 
वुरुष--फिर क्या हुआ £ 
डपनिषहु--फिर मेंने मीमांसा से परामर्श छे प्रस्थान किया | 
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पुसुक- इसके बात ? 
डपनिषदु--इसके बाद बहुत शिष्यों से सेव्यमान्‌ तक दिद्य 
का मेंने अवलोकन किया-- 
॥ तजिसेयी || 

केाई कहती निरप आतमा व्याप न उसे विषाद-सुद्रा । 
छूल- ज्ञांति-खुनिप्रह-पूर्णा अन्य बहु बाद बितण्डा तान सदा ॥ 
कर पृथक प्रकृति को ओर पुरुष का कर प्रभेद, दश्टन्त बता । 
मह्द्रेंफाराविकत्स शि-क्रमो से तत्व-गणन में ध्यन्य सता ॥२१॥ 


पुखदष--तब ? 

उपनिषदु-उसी भाँति में उन छोयों के समीप उपस्थित 
हुई। उन छेगें से पूछे जाने पर मेंने अपना वही कार्य्य बत- 
छाया--जिससे यह विश्व विस्ष्ट इत्यावि । तब उन लोगों ने स्पष्ट 
बप्रद्यास के साथ कदा--“झआह, दाचाऊ ! विश्द की उत्पक्ति 
परमाणुओं से हुईं है। ईश्वर इसका निर्मिस-कारण है।” दूसरी 
क्रोध में आकर बाली, “हा, पापिनी ! क्‍यें इध्वर को ही विकारी 
बना उस पर नश्वरता का निरूपण करती है ? भव्म क्‍या प्रकृति 
से विश्व को उत्पत्ति नहीं इ॒ई है ? 

राजा-हा ! ये दुश्चबुद्धि तर्कव्विद्याएं इतना भी नहीं 
जानतों ) यह सकछ प्रशैय पदार्थ घट प्रभृति के समान निर्मित 
है। परमार तथा प्रकृति के निमित्त, कारण का निरूपण भी 
उपेक्षणीय है! क्योंकि--- । 
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॥ मत्त गयन्द ॥ ह 
अम्यु खुधाकर, अब्बर में पुर, स्वप्न यथेन्द्र काल झुछवे। डी 
छूश्टि-लयादिक-युक्त-ज्मतय मैय, अस्तत्य तथा जनितःयावे॥ ४ 
शुक्ति सुरूप्य व हार भुजेगम का प्रम ज्यों नर के उर झाये।।. 
बेध दिना उपजे यह त्यों, पुनि ब्रह्मन्पवाध ले छय पावे॥श्शा 
यहाँ विकार कीशाड्डा बालिकाओं के वरणिलास को भाँति 
है। कर्योकि-- 
| चकोर || 
शान्त, चिदानेंद, ज्योति-प्रकाशक, 
निष्कूल, निर्मल, नित्य, अपार । 
यो खुश-पूर्ण जगत्यति में 
जग की रचना न विकार (पसार + 
श्याम सरोख्द के दल की 
हुषमान्मय अम्बुद-शैरल उदार! 
प्रादरभूत हुण नम में 
परिव्याप कहां, कब, कोन विकार ? ॥स्क् 
पुरुष--वाह ! वाह ! प्रशाबान्‌ का यह विचार मेंरे खिस को 
सक्ष करता है। ( उपनिषद्‌ की ओर ) फिर क्या हुआ १ 
हउपनिषद--फिर, वे सब की सब कुछ होकर बोलॉीन-अहो ६ 
बेश्व का विनांश कर: मुक्ति का प्रतिघादनः करती हुई नास्तिक 
थे पर चलने-वाली इस स््री को बाँधों। इस पर सभी मुमकों 
घिने के लिये सकोप दोड़ी। 
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पुदध--( भय से ) तब ? 
लपनिषदु--तद में अत्यन्त वेग से निकल भांगी ओर दरडका- 
श्यय में जा घुसी | तद्नन्तर मन्द्र-शैल के समीप निर्माण किये 
गये मधुखूदन-मन्दिर के निकट ही-- ! 
॥ सरघरा || 
हस्तों के भूषणो' की दुलित-मणिव्मयी श्रेणियां भा सारी। 
प्यूडा-साणिक्य की सो अद्वण-निकृति से केश था श्रष्ट भारी ॥ 
इत्यादि मैरी अचस्था हुई। 
पुरुष-प्तब ? , 
उपनिषद--तब, देव-मन्दिए से निकल कर गदा-धारो पुरुषों 
द्वारा अतिशय निष्ठुश्ता से ताड़ित होने प्र वे सबी स्थानान्‍्तर 
को प्रस्थान कर गई । 
शाज्ञा--( हफ्ति हो ) अवश्य. आप पर आक्रमण भगवान्‌ 
विश्व-सात्ती सहन नहीं कर सकते। 
घुरुष--तद्नन्‍्तर ? 
उपनिषद्‌- 
इंटो मुक्तावली हा | हत अहह ! सभी खस्त-वर्खादि, दीना। 
भीता गीता खु-भव्याक्षम रद प्रदिशी नू पुरों से विहीना ! ॥२७॥ 
'बहाँ बच्ची गीता ने मुकको आई हुई देख कर तुरन्त माँ ! माँ 
कर मेरे अड में छिपट. गई ओर मुझको बेठाया। समाचार ज्ञात 
होने पर बह बोली--“माँ ! इसके लिये मन में दुखी न हो !. 
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भेस्सन्देह जे। अखुर-स्वभांव वाले तुम्हारा प्रमाण न प्रान कर मन- 
पाना सार्ग पण विचरण करेगे उनको दण्ड देनेवाला ईश्वर है। 
<ख भगवान्‌ ने उनके विषय में गीता में इस प्रकार कहा है--“में 
-न बची, कर, अशुभ, बराधमों को संसार तथा आसखुशी 
यानियों में सदा के लिये डाल देता है ।* 
पुरुष--( कोतुक के साथ ) दे देवि | तुम्हारी कृपा से में 
जानना चाहता है कि यह ईश्वर कोन है ? 
उपनिपदुल-ल ऋरोध के साथ ) अपने को न जाननेवाले अम्धे 
को भला कौन प्रत्युसर देगा ? 
पुरुष--( हर्ष से ) ते! क्‍या में आत्मा, पुरुष, परमेश्वर हैँ ? 
जपनिषद्‌ू--बात तो यही है। क़्योंकि-- 
| कुन्द || 
सो ईश है न तुमसे कुछ मिन्‍न, अन्य । 
है। देव से ब तुम भिन्न, सदा अननन्‍्य॥ 
माया उसे कर रही तुमसे सुमिन्न। 
ज्यों सूव्ये-बिस्व जल दर्शित हो विभिन्‍न ॥२७॥ 
पुरुष--( विवेक के प्रति ) सगवन्‌ ! सगदती के अर्थ बतछाने 
पर भी में सम्यक्‌ नहीं समकता-- 
॥ दोहा |! 
शवक्िष्त ओ भिन्न जो, जरा-मरण का रूप । 
उस मुभको देवी कहें, सत्यानन्द-स्वरूप ॥२६॥ 
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विवेक--पदार्थ का ज्ञान नहीं होने से वाक्यार्थ का ज्ञान न 
हाता। आपने जो कहा सो अवश्य सत्य है । 
पुरष--तो उसके ज्ञात के लिये भगवान्‌ कोई उपाय बतलादं 
विवेक--इस प्रकार कहा है-- 
॥ राग---रामकल्ी || 
शसोपएहम अधिगत अपार, अपर हूँ न, हृदय धार, 
सब उपाधियाँ निवारः विश्न-कारिणी। 
प्रह्द ओर जीब बोच, अखिल भात्म-बुद्धि खींच, 
पाय के सुबोध-सुर्मात, विमति-बारिणी ) 
तत्‌ त्वमत्‌ असि वाशि विशद, भंजन भव-विषुल-विपद्‌, 
शान्ति-सुखद, अगद्‌, श्रवण कर छु-तारिणी | 
नाश नश भवान्यकार, पा प्रमोद का प्रसार, 
पावे ज्योति शान्त, स्व-पुकाश-घारिणी ॥२७॥ 
पुछष-- आनंद-पूर्वक श्रवण किये हुए अर्थ को मनन 
करण्ता है ) 
( निदिध्यासन का प्रवेश ) 
निरदिध्यासन-- भगवती विधा-मक्ति की आशा है कि 
“उपनिष्‌ ओ विवेक पर हमारे इस परम गूह अप्निप्राय को प्रकट 
कंस ओर तुम पुरुष में निवास करे।।” ( देखकर ) यह देधी 
विषेक ओर पुरुष के निकट ही बैठी हुई हैं। तो समीप चल । 
( समीप ज्ञाकर उपनिषद्‌ के प्रति णकान्त में ) देवी विभए-मक्ति 
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का आदेश है कि “देवता-संकव्प-माल से उत्पन्न होते हैं। मेंने 
योग-बल से जान लिया है कि आप गर्भवती हैं। वहाँ आप के 
जदर में कूर-स्थभाववाकी विद्या नाम की कन्या अवेधोदय को 
कतर रही है। सो सडडर्षण-विद्या हारा विद्या को मन के अभ्यन्तर 
रख ओर प्रवोध-चन्द को पुरुष में प्रथिष्ठ कर वत्स विवेक के 
साथ आप मैरे समीप पधारे ।” 
उपनबिषद--देवी की जो आज्ञा । ( विवेक को छेकर जाती है) 
( निदिध्यासन का पुरुष में प्रवेश ) 
पुरुष--( ध्यान नाख्य करता है ) 
( नेपथ्य मैं--आश्चर्य्य ! श्राश्चर्य्य ! ) 
॥ नीलावती ॥ 
उद्दाम प्रभा से, तड़ित-विभा के सदश जग को चमकाती । 
मन का वत्तस्थल, निज विक्रम-बल, छेद-भेद तब ममकाती ॥ 
कामादिक भनुचर सह कबलछित कर मोह प्रक्तर को यह देखे ! 
कन्पा अच्तहित, पुरुष सुप्रापित पुण्य प्रवाधोद्य पेखो ! ॥रप्ता 


( प्रथोधीदय का प्रवेश ) 
प्रवोधोद्य-- 
॥ बीर | 


कया है त्राप् और बाधित क्या ? उद्ति ओर क्या अस्त लखाय ? | 
कया उपजाया ओर बिलाया ? है क्या भो कया नहीं दिखाय!?॥ 
जिसके समुद्त हुए कुतके-चितके-समूह समूछ नशाय। 
मो क्िभुवन का सहज शमन हो, प्रकट प्रवाधोदय बद् आय ! ॥२७॥ 


[ हर | 


( धूम कर )--यही पुरुष हैं। तो पास चदूँ। ( पास जाक 
भगवन्‌ ! में, प्रबोध-चन्द्रोद्य, आप को प्रणाम करता है। 
पुरुष-- (आनन्द के साथ ) दुत्र ! आओ ।। भर अड्ु मिलो । 
( एश्रोधोदय बैसा ही करता है ) 
पुरुष--( आनन्द से ) अहा ! अन्थकार का आवरण दूर हु. 
पृभात पाठर्भव हुआ। क्योंकि-- 
हे ॥ विष्णुपद ॥ 
मोह-तिमिर को मिटा, हटा श्रम-निद्रा नित दुखदा, 
प्रकटा परम प्रबोध-चन्द्र, जिसकी ज्योत्सना झुखदा, 
श्रद्धा, शान्ति, घिवेक यमादिक का बर विक्रम पा, 
विश्य-रूप है।, विष्णु शुआ में मस्त प्रकाश चसका ! ॥३० 
भगवती विधए-भक्ति की अजुकम्पः से में सर्वथा रृतकृत्य हुई. 


इस समय मुझे तो-- | 
॥ शंकर ॥ 


संग किसी का नहीं, न करना प्रश्ष कदापि षक्क। 

फल के तक बिना ही प्रमना, विशा-दिशा अनेक ॥ 

शान्त ओर भय-शोक-मोह-कटठु-विष-कषाय-विद्दीन । 

नित्य-मुक्त छुनि सत्वर हँगा, सकलर संखति-दीन ॥३१॥ 

( विष्णु-भमक्ति का प्रवेश ) 
विदा-सक्ति--( सहर्ष समीप आकर ) चिरकाल के उपरान 

मेरे सर्वे मनोरथ सम्पूर्ण हुप। इसी से तो अपने शब्ब--शमः 
पश्चात्‌ आप का अवलोकन कर रही हूँ । 


| ११७ | 


पुदष--देवो विषए-भक्ति के प्रसाद्‌ से भला कोन सा पदार्थ 
दुर्लभ है ! 


( चरणों पर गिरता है ) 
विभा-भक्ति--( पुदष को उठाती है ) दत्स | उठो। में कोन 
सवा अपर प्रिय पुरस्कार तुमकों दूँ ? 
पुरुष--क्या कोई इससे भी प्रिय पदार्थ है? क्योंकि-- 
॥ दोहा ॥ 


अरि को जीत विवेक अब, अति कृतकृत्य छुघन्य । 
नीरज नित्यानल्द में, में भी मंग्न अनन्‍्य ॥इशा 
तथापि ऐसा है-- 


( भरत वाक्य )-- 


| घनश्याम ॥ 
छुमेघ भमीषट वृष्टि करें जग में नित ही ! 
विद्यीन-अरिष्ट भूए मद्दी परिषाल सद्दी / 
स्व-शान-प्रकाश न४-आशान महाज चरे ! 
कृपा तब मोद-पंक-सरा मब-सिन्ध तरे | ॥ 
( सब दाते हैं ) 


९ इति # 


लेखक की... 
'. अन्य पुस्तकें, जे इस समय मिल सकती हैं-- 


जातक-माला . .. . :. ॥) 


बह 
महेश चन्द्र प्रसाव, वमाद, 
देवाश्रम, आरा, (ह.बा३.आर.) 
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